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इस पुस्तकके सर्वाधिकार लेखकने श्रपने धरधीन रखे है । 
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हिन्दीमे भारतीयन-कोल-गणना नाम पुस्तक अपने विषयकी प्रथम पुस्तक ३े। शशी 
उपथोशिता ज्योतिषियो, इतिदीसन्ञों तथा सं साधारएके लिथे समान हपते सिद्ध हौ 
ककती 2 \ यह तीन भागोमे विभाजित है । पथमभागमें खष्टि-उत्पत्तिः सौर-मण्डलका 
निभि, प्रलया वर्णन, भ्रह उपग्रह कल्पित प्रह-राचि एवं नकतत्रोकी स्थिति. . 
गति, श्राकार आदिका वणेन सविस्तार लिखा गया ह । तीय विभागमे एधिकि आरम्भे 
श्राजतक श्रयोगमें श्रानेबाली भित्न-मित्र काल-गणाना््रोका वर्णन किया है। धाथ 
किश्रका {स्थर समय ( सटेण्डडई याकम ) एव सूर्य सारणी दी गई ह । ततीय विभागमे 
मिनन भिन्न प्रकारके भारतीय तथा इतरदेशीय ६० सम्बतोका सविस्तार वणन “महाभारत 
कालका निर्भय प्रचलित सम्बतोकि १००२० वर्षके कैलेण्डर, भारतीय इतिहासे मत 
मत्ये कारण, उनमे एकरूपता लानिके लिये धुक्कियां, युगोका वास्तविक मान एवं 
्रारूम तिथिक्छा निर्णय, भारतीय सम्बतोके प्रचलनमे सौर, चान श्रादिकी--दईस्वीय 
वनसे अथिक सुविधा श्नादि श्रादिका वणन किया गया ३ । पुस्तक सभीकै लिय उपयोमी 
 दप्रहणीत्र दे । | 
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भारतका इतिहास अमी अपृणावस्थामे है । भारतका कमवद्धं इतदास मोयेकालंसे 
श्रारभ्म होता हे । उससे पीेका इतिहास अभी अन्धक्रारमें पडा हे । 


भारतके प्राचीन इतिदासका शन्वेषण करनेके लिये हमारे पास पुराण, महाभारतं 
तथा रामायण दी एेसे मन्थ हँ जिनके सर्वांगीण अनुशीलनसे भारतका क्रमवद्ध इतिहासं 
लिखा ला सकता है । अभीतक दो प्रकारे विद्रानोने इनका अनुशीलन किया 2 । एकं वे 
दै-जो पुराणोके परिवर्तन-परिवद्धनमे विश्वास नदी करते । वे पुराणोमे लिखे वाक्योमिं 
किचिन्मात्र शका नहीं कला चाहते ओर पुराणोमे अत्यन्त द्धा रखते हई । परिणामतः 
चे इसके श्न्वेषशं द्वारा करमबद्ध इतिदासं लिखनेमे सफल नहीं दहो सके । दूरे आधुनिक 
विद्वान्‌ हँ जो पुराणोको कपोल कल्पित मानकर उनकी अवहेलना कर देते हं । वे पुराणों 
भ लिखित कालं गशनाकां घामज्ञस्य न कर सकनक कारण पुराणोको उपेत्तणीय समभे 
रहे दै । फलतः आधुनिकं विद्वान्‌-इतिहासकार भी भारतका मोर्यकालके पूर्वका क्रमिक 
इतिहासं लिखनेमं सफल न हो सके । 


पुराणोमिं इतिहास, ज्योतिष, श्राधरवेद, राजनीति, धर्मेनीति, श्र्याट्म श्रादि सभी 
विधयोका समावेश है । श्रमीतकके पुराणी अनुशीलन करनेवाजोभे वे विद्वान्‌ है जिनकी 
गति एक य दो ही विषयोतकं सीमित रही हे । विभिन्न विद्वानोने उनमें अपने उपयोग 
धी घस्तु या विषयपर दी प्रकाश डाला ! वास्तवरते पुराणोका मनन, पठन ओर श्चलु- 
शीलन वे ही विद्वात्‌ कर सकते है जिनका सम्पूणं शान्लीय विषरयोपर अधिकार हो। 


हमारे क्रमवेद्ध॒इतिहासके न लिखे जानेका एक युय काग्ण भारतम प्राचीन "तथा 
प्मर्वीयीन काल-गशना-पद्तियोकी अनभिङ्गता हे । भारतीय किसी चिद्रायने अद्यावधि 
चिभिन्न प्रचलित तथा शत्प-प्रचलित काल गशनाश्रोमं सामज्ञस्य स्थापित करनेका प्रयत्न. 
नही किया है । पुराणोँमें वरतं शक, सम्बतों तथा राजवशावलि्योमे एकषूपता लामके 
प्रयत्नोका श्रमी नितान्त श्रमावे राद । इसीसे भारतीय इतिहासकी कमवद्धता 
्रधरमें लटक रही हे । 


हमने इस प्रन्थमें विद्रानोका घ्यान इस श्रोर आकर्षित करनेके लिये प्राचीन अन्धके 
श्राधारतक कुच प्रमाण, युक्कियां तथा तभ्य दिये हँ । उनके श्राधारषर हमारा विश्वास 
है-भारतीय सर्वगण इतिहा लिखा जा सकता है । पुराणादि ग्रन्थ दी हमारी 
सम्पत्ति हैँ । जिनके द्वारा यह किया जा सकता है। 


पुराणादि ग्रन्थोंमं जिन राज बेशवलियोका व पैन्‌ हे उनके रान्यकालकां भाधुनिकं 


इतिदहाससे क्यो मेल नही खाता 2 यह एक विचारणीय प्रश्न है । सम्भव है पुराणोमिं 
{५ ¬. ,) {= ) „+ 2" (~ & ^ लतत श प्राया गल्नाा आ सलग 
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' दिये गये ई वे समी श्रद्ध नहीं हो वकते । उनमें एकरूपता" -लनिके लिये धिद्रानो 
 श्रयत्नकी आवर्यकता हे । | 
आधुनिक विद्रानोके समक्ष हम वास्तवे एक समस्यां खडी कर रहे ई । हमने इव 


ुर्थीको ुलमानेके लिये जो पयत्न किये है बे इस पुस्तकमे मिलेगे । ज्योतिषी गराना 
के ्राधारपर ्रनेक कैलेग्डरो मोर जन्त्रियो द्वारा हमने यह सिद्ध करनेका प्रयास किया 
हे कि महाभारत युद्धे पदवात्का कमिक इतिष्ास तो निस्सकोच, तिधिकस्प रपसे छद 
निखा जा सकता हे । उसके पूरव सत्ययुगतकके इतिहासका हमने रक्षिप्त*षस्विय दिया 


दे । यह विद्रानोके निय करमेकी वस्तु है कि हम इसमें कर्ातक सफल हो सके है । 


भारतीय इतिहासका मुख्य केन्द्र स्थल हे महामारत युद्ध । उसके कासका निर्णय हो 
जानेसे इतिहासकी-प्राचीन तथा अर्वाचीन-््ुला आरम्भ हो जाती  । महाभारतमे जिन 
तिथियों च्चोर दिनेोका वर्णेन आया है वे सभी शुद्ध ह यह हमारी द्द धारणा ३ । घट. 
नाश्चोके मिलान करनेपर उन तिथि्योमं किसी प्रकारकी अहुद्धियां नहीं प्रतीत होती । 
अन्यत्र दी इई सारणियोते विद्वान्‌ लोग इसे जान सके । हमने जो प्रमाण दिये हव 
हमारे कल्पित नहीं हं । वे प्रमाण ग्रन्थक श्राधारपर लिखे गये &। 


अव भ्रदन यह होता हं कि अन्ततः इन सम्बतोक्रा वर्तमान सन्‌ स्वतो मिलान 
क्यों नहीं हो पाता । वास्तवर्मे कारण यह है कि भारतवषमें अनेक प्रकारकी काल गरा- 
नायं प्रचलित रही हँ । जो भित्र भिन्न कार्यों उपथोग शती रही । जो काल -गणना 
जिस उदश्यसे निरत की गई है उसी कार्ये उपरका उपयोग होना चाद्ये था परन्तु 
एसा हु नहीं । एक प्रकारकी काल-गणनाको दूसरे प्रक्रखी काल-गशनाके उपयोगसे 
लाकर गडबड उत्पन्न कर दी गई । 

एतिहासिक तिथियोमे गड़बड़ीका एक बड़ा कारणा मानव युगकरो दिव्य युगके रूपमे 
न्यवहृत करना ह । महामारत. कालमे मानव युग ॒व्यवहारमें श्राता था परन्तु उसके 
२४०० वधि पथात्‌ उसक। प्रयोग दिव्य युगके रूपमे किया जाने लगा । यह स्मरणा 
रखनेकी बात हे छ दिव्य युगका प्रयोग केवल प्रहो्ी गतिको जातनेकर लिए होतादहै, 
अन्य एतिहासिक कायमिं तो मानव युगका ही प्रयोग होता श्राया ह । इसी कारण महा- 
मारत-कालकां निर्णय करनेमे बाधायें उत्पत्न हुई दै । 


महाभारतम दी गई तिथिरयोका निश्चय करनेके लिए श्रनेक विद्रानेनि प्रयत्न किये है । 
इसमे परिभिन्न विद्वान्‌ विभिन्न निणयो तक पुव है । इत प्रैमत्यका एक श्रौर कारण 
्रहोकी मतिर्मे"अन्तरका पड़ना है । वेदाङ्-ज्योतिष, गर्गसहिता द्रादि प्राचीने अन्धो 
सौर वषका मान ३६६ .दिनका लिखा ३, वर्तमान समय तकं इसमे पौन दिनके लगभग 
का अन्तर पड़ गया ह । इसी प्रकार अन्य गरहके मानमें मी शरन्तर हृश्ा है । 


काल-गगानाकै इतिहासकी ओर भारतीय विद्वानोका ष्यान श्राकपित नहीं हश्रा ३। 
चकौ रतिहाप शरधी तक त) लि वा , „न 1 (4 = ४ = 


५७) 


भारत कालकां निरचय हो सक्ता हे, न भारतका कभक इतिहास ही लिखलाला 
सकता हे । 


महामारतके कद्ध रंलोकोके अथं विभिन्न विद्वानोने भिन्न भिन्न म्कारसे किए है, 
उनमें निदितं तिथियोका मिलान्‌ करनेपर विद्वान एक मत स्थापित नहीं कर स्के दै । 
उन तिधियोषे महाभारतक्री घरनाश्चोका समन्वय नहीं होता । शतः उन्हे महाभारतकी 
ठी गई तिधिथोको रसस्य मान चेना पडाहे। 


हमने उन र्लोकोंका अथं उन विद्वानपि कु भिन्न किया है मौर उस श्र्थके आधार- 
पर महाभारत युद्ध कालीन तिथि योका सामल्लघ्य वेठाया है । चनेक युक्तियां देकर श्चपते 
मिष्कषकी पुष्टि छी हे । पठरकेोको यदि हमारी युक्तियोमे कुच तथ्य मिल्गातो वे उसे 
स्वीकार करनैमें श्ानाकानी न करगे । 


उदाहरण देकर हम पुस्तकके कलेवरको बढाना नहीं चाहते । पुस्तके दिये गये 
संचित वणनसे समी तिथि सम्बन्धी बातोँका समाधान हो जावेगा । 


हमने इस पुस्तकका सभी प्रकारके पाठकेोके उपथोधी बवनानेका प्रयत क्या है! 
विद्रानोक लिए सम्भवतः इस ओर श्रग्रसर होनेकी कुष्ठ सामयी हो सकेगी 1 साधारण 
ाटकोका काल-गणना रौर सषि सम्बन्धी बातोसे संक्षिप्त परिियदहो जावेग। जो 
.कंटेण्डर हमने पुस्तकमें दिये है उनसे पाठक १०००० वषं तक्की तिथि, तारीख शौर 
वारादि देख सकते हँ । उनके लिये यह एक उपथोगी प्चाङ्गका काम दे सकता ३ । 
ज्योतिर्विंदोको भी उनके उपथोगकी करई बातें इसमे भिल्ल सकेगः । 


इतने पर भी विभिन्न काल्ल-गणनाश्रोके प्रचलित होनेके समयका इसमें सम्मिलित नं 
करना श्रादि जो अयि्या रह गई ह बे द्वितीय संस्कर्णमें दूर शी जा सकेगी । काल-गण- 
नाश्रमे टृसिदहावतारके खमय अहोरात्र, बामनके समय ऋतु, परट्णमके समय सौर मास 
तथा नक्षत्र, भगवान्‌ रामचन्द्रजीके समय चश्मा तथा ब्रहस्पति सम्वत्का प्रचलित 
होना मिलता दै । विक्रम सम्बतसे ५०० वर्ष पूर्वमे वार, २०० वषे पूर्वमे राशियां तत्प- 
श्षात्‌ योग श्नौर करणका प्रचार होना भिलता है । पकाशने शीघ्रता श्र समयाभावे 
कारण उक. विषयपर द्वितीय सस्करणमें ही लिखा जावेगा } 


इस पुस्तकके लिखनेका हमारा उदेश्य भारतीय प्राचीन शस्त्रोकी शरोर पाटकोका 

ध्यान श्राकर्षित करना हे । सम्भवतः इस प्रकारकी पुस्तकसे विद्रानोको इसप्रकारके अन्वेष 

कृफी आवदयकता प्रतीत दो । श्र वे इस श्रोर प्रयत्नशील हो । जिसे ज्योतिषादि 
शास्त्रों गवेषणा हौ । फलतः भारतके इतिद्टास लिखनेमे सदायता भिले । 


यदि पाटकोंका इस पुस्तकसे ङु भी लाभ हदो तो हम अपने प्रयलको भफलं 
रान जगे भ्ौर मविश्यमे इस विषयमे कुछ श्रधिक तभ्य पूणे बातोको पार्क समक 


(८ ) 


मेरा हिन्दी भाषाके अध्ययनसे कम सग्बन्ध रहा हे । प्रम पूज्य गुदेन अ्योतिरविंद 
प० महावक्सरायजी दण्डके आशीरवादसे मेरी शचि ज्योतिष; धर्मंशाल्ञादिं ˆ विषयोते रही 
हे । उसीके परिणाम स्वरूप यहं अन्थ पाठकरोके सम्मुख उपस्थित है । 


इस पुरस्तकको पठन योग्य बनानेके लिये भाषा सम्बन्धी श्ैिधोको दूर करनेमें श्रीयुत 
प० जयदत्तजी शर्मा श्रव्यापक चमडिया कालेज, फतेहपुरमे मेरा हाथ बटाया दै । अतः 
मे श्रामारी ह । दुख है कि पुस्तककी सममूर्णतके पूर्वं ही शआ्ापका अचानक स्वर्मवास 
होगया । अन्तमं भरीरामस्वरूपजी वियाला वि° काम तथा श्रीशैकरलालजी शर्मा साहित्य 
रत्न अध्यापक चमडिया कालेज, फतेहपुरको धन्यवाद देता हर॑ जिन्न पना अमूल्य 
` समय इस पुस्तकके ह्पिवद्ध करनेमं लगाया । पिर भी र दियां रह गई हो; उनके लिये 
पाठक क्षमा करे । शन्दजालके ऊगडमें न पड्कर, पाठक) श्राशा है, मेरी युक्तियोपर ध्यान 
देगे । यदि पुस्तककी उपयोगिता सिद्ध हुई तो अगले सस्करणमे सब भ्रकारकी तरष्यिको 
दूर करनेका प्रयत्न करगे । 

दस पुस्तकके प्रकाशनका भार श्रीमान्‌ सेढ पुणेमलजी बृधनाने अपने ऊपर लिया 
. हे । श्रीमान्‌ सेठजी उदाराशय प्रकृतिके धार्मिक पुरुष है । भारतीय संस्कृति श्नौर सभ्य- 
ताके श्राप बड़ पृषटवेषक ह । आपके धनका सदुपयोग साधारण जनताके उपक्रमे होता 
है । आपने प्रचार दृष्िसे इस पुस्तककी १००० प्रियां प्रकाशित करवाई ह रतः सने 

श्मापका धन्यवाद आभार प्रदर्शित करता हह । 


गरथकर्ता 
नक प० देवकीनन्दन सेडवार 
विजयदशमी पो० फतेहपुर ( जयपुर ) 





॥ श्रीः ॥ 
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कष्ड्य 


भारतीय कालगणना 


जगत स्थिति नयोदभूवि-देतवे निखिलात्मने । 
सचिदानन्द्‌ रूपाय परस्मे बद्यणे नमः ॥ 


प्रथम माग-सृष्ि परिचय 
--०-;द--->---- 








का 


"कालः रूजति भूतानि कालः सदरते प्रजाः, 
अर्थात्‌ कालके अनुसार ष्टि की उत्पत्ति श्रौर समासि होती ३ । उसीके कारणं 
कऋतुश्चोमें पयितेन.दोकर इतो फल, पुष्य लगते ह । काल पाकर ही बालक से महा 
प्रानव बन सकता है । कालसे ही इतिहासका ज्ञान होता हे! कालंफी इस महानतकि 
कारण दही भारतीय भ्रन्थ उसे विराट्‌ शूपमें वर्णन करते हं । 


कालकी आत्मा सूयं, मन चन्द्रमा, सत्वे मङ्गल, वाणी बुध, ज्ञान श्रौर सुख गु, 
कामः, "डक शओ्ओौर शनि दुःख माना गया हे । इसीप्रकार मेषको मस्तक,वृषको मुख, भिथुन 
को ग्रीवा, ककेको हदय, सिंहको उदर, कन्याको करि, तुलाको वस्ति, बृरचिकको ज्यल्लन, 
धनको उर्‌, मकरको जानू, कुम्भको जंघा श्नौर मीन राशिको कालका चरण कहा गया ई ॥ 


यद्यपि षिका रम्भ श्चौर संहार कालके अनुसार ही होता है तथापि खश्टिष्षी 
उत्पत्ति ( भरो ओर नकत्रों रादि ) के बिना कालकी गणना भी नहीं हो सकती । अतः 
खषटि ओर कालका आरम्भ एक साथ ही मानना पडता हे । 


भारतसे भिन्न देशोमे केवल एक ससे ही भथवा श्रकेले चन्द्रमासे हयी कल्पित काल 
गणना होती हं । परन्तु भारतीय काल गणना सष्टिके प्रधान श्रह्ग हमारी प्रथ्वी, सू, 
चन्द्रमा, मङ्कलः बुधः गुरु, शक्र शौर शनि ्रादि अरहो एवं अरश्रिन्यादि नन्त्रोरी गतिक 
अनुसार पशचाज्ग व ग्रहोकी कुण्डली निर्माण करके की जाती है । इत कारण भारतीय 
प्राचीन इतिहासकां काल ज्ञान जिस शद्धतासे प्राप्त दो सकता है वैसा श्नन्य देशीय इतिहास 
का नही । भारतीय काल ज्ञानके लिये सवेप्रथम खृषटि एवं ग्रहं श्रौर न्त्री उतत्ति, 
स्थिति, विस्तार रौर गतिसे परिचित होना अत्थावद्यक हे । शतः खिग्रह, नन्त शादि 


४ 


भारतीय काल-गणनी 


द, 
सृष्ट 

इस महान स्क कत्ता, उसके स्वप, उत्पत्ति एवं लयके सम्बन्धे शने सानेक 

बिचार हमारे मस्तिष्कमें उत्पन्न होते रहते ह । इन विचारोका समाधान प्राचीन शादो एवं 
भन्थोके द्वारा पू्णेतया किया जा सकता है । इस सम्बन्धमें ऋवेदकी यह ऋचा सश कत्ता 
का परिचय हमं बहुत मुन्दरतापू्वेक दे सकती हे 
इयं विखष्ि्यतं अवभूुव यदिवा दधे यदि वान। 
यो अस्याष्यन्ः परमेव्यो मन्त्स्यो अङ्क षेद यदि वान वेद्‌ ॥ 

अथात्‌ हे ङ्ग ! जिससे यह नाना प्रकारकी एष्ट प्रकाशमें आई है अर जो इसकी 
उत्पत्ति, पोषश एवं यका अधिष्ठाता है वही परमात्मा है ! अन्य किसीको (जड, प्रकृति 
शादि) यह, स्थान प्राप्त नदीं । तथैव- 

आसीदिदं तमोभूत मम्ज्ञात मलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्य `मषिज्ञेथम्‌ प्रष्ुप्त मिषं सवतः ॥ मनुस्खति; 

अर्थात्‌ रुश्टिके पहर सभ्यणः विश्च अन्धकारमय था । इसका वह कूप जाना नहीं जां 
सकता ‡ उसका कोई लक्षण नहीं दिया जा सकता शरोर न उसका कें अनुमान हीकियां 
जा सकता है । वह अन्धकार भी एेसा नदी था जैसा हमारे नेत्रसे दिखाई देता ह । वर्च 
चारों शोर प्रसुप्त अवस्था थी । किसी प्रकारका आमास जिदकी हम कल्पना कर सकते 
उख समय नही था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रक शब्दोमः- 

सर्वभूवामि कौन्तेय प्रकृति ऽन्ति मामिकाम्‌ । 
कटपश्षये पुन स्तानि कल्पादौ विदखजाम्यहम्‌ ॥ गीता 

स्र्थात्‌ कल्पके अन्तमं प्रलय होने पर सम्पूणं खृष्टि मुख परमात्मामें लीन होःजाती है 
श्रौ प्रलयके बाद. जब कट्पका समय शाता हे तव पूवं कालकी तरहमें खषटिकी स्वना 
करता हं । 

स्क प्रवाह एतै उमे युक्त पदाथकि सम्बन्धे यह ऋग्वेदीय ऋचा धूरणं॑प्रकाश 





, डालती हेः- 


स्यां चन्द्र मसौ धाता यथा पूं मकरपयव्‌ । 
दिवश्च पथ्वीं चान्त रिक्त मथो स्वः॥ 
रथात्‌ परमात्मा जिस प्रकारसे प्रति कल्पमें सये, चन्द्र, यो, भूमि, अन्तरिक्ष एवं 
उनमें स्थित पदार्थोकी रचना की है उसी प्रकार वर्तमान कल्पमें भी उन सबष़्ी रचना हुई 
हे । अतः यह खष्ि प्रवाह शनादि है । यथाः- 


“यथोर्णनाभिः छलजते गृद्भते च!” ।। मण्डकोपनिषद्‌ 
जिस प्रकार मकडी अपने शरीरसे निकटे हए तन्तुं द्वारा वितान निर्मित करती है 


भारतीय काल-गणना } 


खष्टि भी ईवर द्वारा रचित एवं उसीमें समाहित होत्ती हे । हा, यह प्रदन उत्पन्न हो सकता 
& कि यह खष्टि जिसमें समाहित होती है चह ईश्वर कितना विशाल होगा! ईश्वरी 
विशालता इस इलोक द्वारा भली भःति प्रकर होती हे । 


रस्ति भाति पिथ रूपं नाम चेत्यश पञ्चकम्‌ । 
यत्रय ब्हयदश्धपे विश्वरूपं तत्तो दयम्‌ ॥ 


दमर्थात्‌ दो शब्द्‌ नाम श्रौर खपके द्रा ही संश्िक्तसे सिप्त शब्दोमें हम खषटिका वणैन 
कर सक्रते है । किन्तु ईश्वरकी विशालताका वणैन सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द इन तीन शब्दोसे 
निर्मित शब्द द्वारा शी प्रकट हो सक्ताहे। 


ड तपात्ति एव विस्तार 


सुष्टिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमं प्राचीन एवं श्र्वाचीन विद्वानों प्रायः खामज्ञस्यसा ही हे । 
किस प्रकार यह खष्टि उत्पन्न हृदं यह हेमाद्रि सङ्कत्पके निम्न सूत्रसे विदित हो सकता है । 


ॐ स्वस्ति श्री मृङ्कन्द सञ्िदानेदस्य बद्यणोऽनिर्वाच्य माया शक्ति 
विजंभिता विद्या योगाव कालं कम॑स्वभावाविभूत महत्तर्वोदितादंका 
रोद्भूत वियद्‌ादि पञ्च महा भूतेन्द्रिय देवता निर्मिते अंड कटाहे चतुदश 
लोकात्मके लीलया तम्मध्यवरतिं भगवतः श्रीनारायण नाभि कमलोदभूत 
सकल खोक पितामहस्य बरह्मणः खृष्टि मङ्कव॑चः अचविन्त्यापरिमित 
शक्त्या ध्येय प्रानस्य महा जल्ौघ मध्ये पर्शथिम माणाना मनेक कोटि 
जह्यांडानां मेक तमेऽव्यत्त महद इंकार पृथि व्यप्तेजो वाय्वा काशाया 
वरणा राघृते पश्चाद कोटि योजन बिस्तीगा अरिमन्मदति बह्याण्ड खण्डे 
आधार शक्ति रादि २। 

प्रात्‌ परम ब्रह्म परमात्माकी अनिवाच्यमायाशक्तिविजभितावि्ाके योग 
से काल कमं श्चौर स्वभाव द्वारा महत्व उत्पन्न हुश्मा, उससे श्रहकार, वियदादि, पश्च- 
महाभूत, इन्द्रिय-देवतादि क्रमपूवेक उत्पन्न हुये । इनसे एक महान स्वरामय कान्ति वाङ 
अण्डाकारकी उत्पत्ति हुई । इसी के दो भागोको अण्ड कटाह कहते हैँ । जिनसे ही सवे 
प्रथम ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । अतः इसका नाम ब्रह्माण्ड ह्र । उस लीलाधारी भगवान 
अच्युत अनन्त वीयेकी अचिन्त्य अपरिमित शक्तित उस ब्रह्माण्डे ही नन्त कोटि 
ब्रह्मांड खण्ड उत्यन्न हुय । उनु. अनेक कोटि ह्माण्ड खण्डो ही अव्यक्त, महत्‌ शर्कार. 
श्वी, जल, तेज, वायु शरोर आकाश रपी आवरणसे आदत्त ओर उस भगवानक्ची 
श्राधार शक्िपर स्थित यह हमारा ब्रह्माण्ड-लन्ड ८ सौरमन्डल ) श्त है । इस ब्ह्यान्ड- 
खण्डमें मुख्यतया चतुदश लोक है । | 

यथा-अत्तलः वितल, खुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुवर्लोक, 


स्वलोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोकं शरोर सत्यलोक । ये कमसे एकं दूसरेके उफ 
¶िथित्त >} 


छ भारतीयकाल-गमनो 


उनका ` विस्तार क्वासं कोटि योजन महाशिव पुराणके निभ्न रलोक द्वारा समार्थेत 


होता इ । 
योजना नाच पंचाशत क्यैटि सख्या प्रमाशतः। 
बह्याण्ड स्ये “विस्तारौ सुमिभिः षरि कीततितः॥ 
परन्तु ज्योतिष-परन्थ ब्रह्माण्डका वणन इस प्रकार करते हैः-- 


कौटि घं नखनन्द्‌ षट्क नख भूभृद्‌ 
ज्योतिः शास्त्र विदौ वदन्ति नभसः कल्ला मिमां योजनैः) 
सिद्धान्त शिरोमणि 


° द्र्थात्‌ १८७१२०६९२००००००००० योजन - विस्तार तक सूर्यकी किरशणोके 

काशी प्च दे, अतः इसका नाम आकाश कल्ला या ब्रह्माण्ड-खन्डकी परिधि हे । 

इस ब्रह्माण्ड-खण्डमे निहित सुख्य प्रकाश पिण्ड सूयं सिद्धान्तः क अनुसार निम्न कना 
कमयं स्थित है- 

चन्द्र कल्ला ३२४००० योजन, बुध कल्ला १०४३२०९, शुक्र शीघ्रकच्ता २६६४६३७ 
पूर्य, बुघ, शक्त साधारण कक्षा ४३३१५००; मङ्गल कच्ता ८१४६९०९; चन्द्रौ कला 
३८३२८४८४; गुर क्ता ५१३७५७६४; राहु क्ता ८०५७२८६४; शनि कचा 
१२७६६८२५५ श्चौर नश्चन्न कन्त २५९८९ ००१२ यजन हे । 

उपयुक्त समस्त प्रकाश पिष्ड आकाश या ब्रह्माण्डकी परिधिके १८७१२०८०८६४०० 
००००० योजन विस्तारमें पृरध्वीसे एकसे एक छपरी भागमें कमाद्ुसार स्थित है । ठुलसी 
विरचित श्री रामचरित मानसम भी अनेकानेक ब्रह्माण्डोका होना वर्णित ह । 


यथा-अति विचिन्र वहं लोक ख्नेका, रचना अधिक णकंवेरका। 

कोटिक चतुरानन ग्तेरीशा, अगणित उडगन रवि रजनीशा । 

अगनित लोकपाल जम काला.अनणित भूधर भृमि विशाला । 

शागर खसेखर विपिन भ्रपार, नानाभांति खडि विस्ताय ॥ 
'उन्तरकाण्ड? 


रतः ब्रह्माण्ड या लोकोकी संख्या निधारण नहीं कीला सकती! पुगखादि धर्म 
श्लों भगवानके विराट रूपके सख्य रोम कूपोकि तुल्य दी बह्माण्डो को भी असल्य ही 
माना है । | 

ब्रह्माण्ड-खण्डके विस्तारका अवलोकन यदि पृथ्वीसे प्रारम्भ करे तौ ठीक पृभ्वीसे 
छपर जो खुला स्थान है उसे श्म आकाश कहते ह । इस विस्तृत आकाश मण्डलम प 
तीन मील, कीड़े मकोडे व अन्य जन्तु चार मील शौर पत्ती पाच मीलक्ी ऊचारईपर पहुंच 
कर चेत हो जाते व श्रपनी जीवन लीला समाप्त कर देते है । प्रध्वीका उक्तम शैल ` 


~ अक = 1 = "व = स क = # = = = । क न्व 








भारतीय काल-ममना षद 


आधुनिशुतम यन्त्रोमे ताप कम; दबाव श्मौर शुद्ध वाघ्युके शअनेकानिक छत्रिम सधन एव 
यन्त्रोसे सुसनित होकर भी सानव २६ भीलसे अधिक कचार्ईपर नहीं पटहं सका हे । 
( राकेट द्वारा चन्द्रलोककी यात्राके प्रयोग अभी परीक्षणावस्यामे ही है ) उत्का ८० मील 
नीचे श्रनिपर प्रथ्वीकी ओर श्माकर्षित-सी हो जाती है । 


शाद्लोमें सात प्रकारशछी हवापं मानी गई है । जेसेः---आवह, प्रवह, उद्ह, संवह, 
सुवह, परिवह श्रौर परावह । ये रथ्वीसे १२ योजन यां ६० मील ऊपरतक दै । मेव बं 
बिद्यत्‌का उ्वतम स्थान भी यदीतक सीमित है । कुष्ठं विद्वान्‌ यह ऊंचाई ४९ भीर भी 
मानते ह श्नौर यहीतक पृथ्वीकी आकषेण शक्ति टदै । पाश्चात्य विद्वान्‌ वायु-मण्डलका 
विस्तार २०० भीलतक मानते ह ) इसके श्रागे ्काश्चका विस्तार वणैनातीत है । जिस्म 
अनन्त कोटि प्रकाश्च पिण्ड है जो एक दृसरेसे अरसेख्य योजनकी दृरीपर स्थित है । 





उक्त समस्त प्रकाश पिण्ड प्रभ्वी, जल, तेज, वायु न्नर आकाश इन पाच तर्वोखे 
निर्भित ह श्रौर पच तत्तव सूक्ष्म ूपसे इनके मध्यके श्रकाशमें मिभ्रित है । इन पाव 
तत्त्वोमे भआकाशतत्व मुख्य है । जिसका रङ्ग शाके अघुसार अहरिंश नीला ही इषिगोचर 
होता है । किन्तु आधुनिक वैक्तानिकः श्राकारदीन आकाशका श्रपना कोद रङ्ग ॒निर्िचित दी 
नहीं कर सके है । उनमेसे कुच्छके मतादुसार ऋ्राकाशका रङ्ग वासवम वायुका ही रग है । 
हुम स्ये श्चथवा दबावसे सिद्ध कर सक्ते है कि वायुका आकार है । किसी यन्त्रमे वायु 
भरनेसे भी उसका आकार सिद्ध होता ह । किन्तु वायुका रङ्ग दरा है। इसी प्रकार कुष्ठ 
विद्रानोने इस रङ्को आकाशमें स्थित जलकशोका रङ्ग माना हे, किन्तु जलकशोँकां रङ्ग 
सफेद होनेके कारण यह मी तकै संगत नहीं जचता । इसी प्रकार अथि व पृध्वी तंक्त्तका 
रङ्ग लाल श्रोर पीला भी आकाशे नहीं हो सकता है । अतः चिज्ञान एवं तक द्वारा आधु 
निक विद्वान्‌ इस रङ्गके सम्बन्धे एक निदिवत विचार नटीं बना सके ह । 

हमारे प्राचीन शाचखोमें एभ्वी, जल, चारु, तेज शरोर आकाशके जो रङ्ग निर्दियत च्य 
मय हें वे तकर द्वारा निर्चित व प्रत्यक्त उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित द । जैसेः--पंचतत्वों 
भे यह एक स्वाभाविक गुर हेंकिवेश्रपन सस्पक्रमे श्मानेवाले प्रत्येक, पदार्थो अपने 
नुप रङ्गका बना देते है । अभरिमें डाला. गया पदार्थं अभिरूप होनेसे पके अभिके र्मे 
परिणत होता द । यथःः--श्रभितच्वका लाल रङ्ग अंगा रोने स्पष्ट दिखाई पडता है । किसी 
जीजसे एटा हुमा अकर प्रष्वीसे निक्रलते समय प्रथ्वीतत््वके पीले रंगसे युक्त होता है) 
किन्तु ङं कालक उपरान्त ही वायु रङ्को सर्भिहित कर पौये रूपमे लहलदा उठता है । 
लेलके जमने व उसे धाराके ख्पमे प्रवाहित करनेपर उसका प्राङ़तिक सफेद रङ्ग प्रकट होता 
हे । अतः प्रत्यक्ष इश्िगत आकाशकी नीलिमा भी आकाश तवका प्राकृतिक रङ्ग दी 2! 


सोर मण्डल 
ब्रह्माण्ड खण्डको ही आघुनिक-वे्ञानिक, सोर-मण्डल कहते है । वै लोग सौर मण्डल 
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व भारतीय कालगणना 


सूयेसे यहले एक महान्‌ सूयं अनन्तकालसे शल्यम अकेला -धधकता था । उसी पूरये 
समस्त ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र श्चोर पृथ्वी आदि निहित थे । वर्तमान सूर्यस वह॒ ६०० गुना 
बडा था 1 अरकरस्मात एक अन्य महासू पथभ्रष्ट होर हमारे सूर्येके पाससे निकला । 
अधिक शक्तिशाली व विशालकाय होनेके कारण उस महासूरथंके गुर्त्वाकषंणसे हमारे 
मूसे एक प्रकारष्टी विशर्धुलता-सी उत्पन्न हो गई शओओर उत्त आकर्षण भारको सहन करने 
असमथ होकर हमारे सूयंका एक बहुत वडा खण्ड बिलग हो गया । उस्र महापूरयके 
अपने मागेसे चले जानेके उपरान्त, ज्योतिर्नियमोके अनुसार बह खण्ड - इस सूर्यकी परि- 
कमा करने लगा । निरन्तर गतिशील रहनेके कारणं उसके बहुतसे खण्ड हए । दन्तु वे 
आकषण शक्ति द्वारा अपनेसे बड़ोमे समाहित होते गयथे। अन्तमें केवल दश खण्ड हेष रहं 
गये जो ग्रह ओर उपग्रहके रूपमे प्रसिद्ध ह । ये दश अह ( पेच भौतिक पिण्ड ) पने 
पिता सूयेकी निरन्तर अपनी गतिके अलुसार परकरिमा करते रहते टै । ये दश अरहोके 
खण्ड श्रपने पिता सूयैके गुरत्वाकर्षणके कारणा उन्हीके चतुर्दिक परिश्रमण करनेते अण्डा. 
कार श्रथवा गोलाकार रूपमे स्थित है । जिस प्रकार नदीके तेज-परवाहसे धिसकर पत्थर 
गोल या अण्डाकार हो जाता है, उसी प्रकार निरन्तर गतिशील रहनेसे उक्त ग्रह पिण्ड 
मी अण्डाकार या गोलाकार हो गये है 


जिस प्रकार सूर्यसे ग्रहोकी उत्पत्ति हुईं उसी पकार ग्रहोसे उपम्रहोकी उत्पत्ति हई । 
उपग्रह पने पिता मुलब्रहसे परुथक होकर उसीकी परिक्रमा करने लगे । वे अपने पिता 
भहकी ओओर यथा स्थान श्राकर्षित रहते हुये उसके साथ पूर्थकी भी परिकिमा करते रहते 
ट 1 ये उसी अरहके उपग्रह कहलाते है । 


इनके अतिरिक्त असंख्य सौर-मण्डल हमें सूक्ष्म या दीषं रूपमे दृष्टिगोचर होते ह । 
जिनमेसे अण्डकटाहकी स्थितिके कारण हम एक समयमे अधं भागका ही अवलोकन कर 
सकते हं । क्योकि रात्रिकालमे इृष्टिगोचर होनेवाले श्ननगनित प्रकाश पिण्ड हमारी 
एथ्वीके उ््वं मागमे स्थित अण्डकटाहके ही होते है । अण्डकटाहका शधो भाग हमारी 
दष्टिसे परे रहता हे । 


स्वस्थ चश्चुञंसे देखनेपर आकाशम पचसे आठ सहल्लतक नच्तत्र ८ तारे ) दिखाई 
पडते हे । कतिपय विद्वान्‌ ज्यो तिषिरयोने प्रकाशमान, सुक्ष्म श्नौर दीर्घाकारके अलुखार 
नेत्रो द्वारा द्रव्य नक्षत्रोको सात ्रेखियोमे विभाजित किया है । प्रथम भ्रेणीमे सबसे 
विशाल २० तारे, द्वितीय श्रेणीमे ५९, तृतीये १८२, चतुर्थमे ५३० पचमम १६० 
धष्टमं ४८०० श्रौर शेष समस्त स्तम श्रेणीमें आते ह । इम प्रकार इनका कुल योग 
७१९१ होता हे । किन्तु दूः वीक्षण यन्त्रो द्वारा सत्र प्रेणियोमे विभक्त करके पांच 
अरन तारे देखे गये है ।. कुच “ज्योतिषियोके अघुसार सौर मण्डलमे स्थित ॒तासेकी संख्यां 


.७ अरब हे । केवल शआकःश गंगामे ४१ भिनरमें तीन लक्ष तारे गिते गये है । दूर वीक्षख 
|. - ॐ, - | ण चक कनि रि व क 0 क पव = ७ = = कन 
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` पन्द्रहवीं शतान्दीके पूर्वं आजका यूरोप अन्धकार युगम था -। विज्ञान, शिक्षा एवं 
श्नन्य बौद्धिक तत्वज्ञानके सम्बन्धमें उस कालके यूरोप निवासी भारतको जगदृगुर्के पद्पर 
श्मभिषिक्त देखते थे । विशेषतया सौर मण्डल वं अ्योतिषन्ञान तो प्रायः उनमें नहीं 
साथा । कोपर निकस ८ १४७२ ) गौलिलीयो (८ १५६४ ) श्रौर न्यूटन ( १६४२ ) 
आदिने दूरदशक यन्ध्रोकी सहायतासे ज्योत्तिषमें कु सोजपूणे कायं किया, किन्तु भारत 
मे तो बहुत प्राचीनकालमें ही्वडपयुक्त समस्त बातें प्रायः फिर स्थिर कर ली गद थी । 


प्रह्य 


सामृदिक प्राणियों एवं पदार्थोका विनाश हो नव स्िकी उत्पत्तिके साधनोका प्रस्तुत 
होना ही प्रलय कहलाता है । प्रलय अनेक प्रकारकी भिन्न भिन्न परिस्थितियां उत्पन्न 
करके होती है ! मुख्य प्रलय निम्न हैः--( १ ) साधारण प्रलय ( २ ) श्रवान्तर प्रलय 
( ३ ) नैमित्तिक प्रलय {४ ) प्राङतिक्र महाप्रलय ओर (५ ) आत्यन्तिके प्रलय । 

( 9 ) साघाप्ण प्रलयमें भूकम्प, महामारी एवं युद्धादि विनाशकारी अपत्तियोसे 
सामुहिक प्राणियों एय पदार्थोका नाश होता है । 

( २ ) अवान्तर या पार्थिव प्रलय-प्रव्येक मन्वन्तरकी समाक्षिके उपरान्त होती हे \ 
इसमे प्रलय कालके निकटके वर्षमिं वर्षा नहीं होती व सूर्यकी किरणो द्वारा प्र्वके जलका 
शोषण हो जाता है । तत्पश्चात्‌ प्रलयश्ठी अभ्चि उत्पन्न होकर समस्त प्रथ्वीको गोमय पिण्ड 
के सदस्य जलाती हे । फिर प्रलयकालीन शअँधीकै द्वारा आशाशमें धूल हा जाती है । यहं 
धूल एक कपके वषामिं एक योजन ऊँची चद जाती है- जैसेः- 


बह्म दिवसेन भमेरपरिष्टा अजने भववि इद्धिः । 
दिनवुल्येव राच्या गदु पाचिता वास्तदिह हानिः॥ 
( आयं सिद्धान्त ) 
तदुपरान्त भयैकर मेषो द्वारा अनवरत वर्षसि समस्त प्रध्वी जलमप्र हदो जाती दहे।!ये 
घटनाएं मन्वन्तरके सन्धिकालके वर्षामि होती है । इसं प्रकार प्रलयके उपरान्त प्रभ्वी शद्ध 
भोर स्तस्थ होकर जलसे बाहर होती है तो आगामी मन्वन्तरके द्वारा पुनः खटिका 
आरम्भ होता ह । 
॥ ( ३ ) नेमित्तिक-प्रलय-कत्पके अन्तम होनेवाली प्रलयो नैमित्तिक प्रलय कते 
ह । इसमें ग्रह ओर उपरहोके सहित समस्त सौर मण्डल ब्रह्मे लीन हो जाता ड । राति 
के समाप्त होनेपर ब्रह्माके श्रागामी दिनसे पुनः कत्पका शआमारम्भ न्नौर सौर मण्डलकी 
उत्पत्ति होती हे ) 
( ४ ) प्राकृतिक -महाप्रलय--यह ब्ह्याकी श्रायुके दोनो परद्धोके समाभ्षि हो जानेषर 
होती हे । जिसमें खष्टिकर्ता जह्माका लय होकर महत्तत्त्व, अहंकार श्र ंचतत्न ये सातो 
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{ ५ ) अत्यन्तिक प्रलय--यह सबसे विशाल प्रलय है, जिसमें समस्त क्ह्यण्डका, 
पूणे-ह्म परमात्मामें लय हो जाता है । पुनः काल कर्म न्नर स्वभावसे उम निराकारे 
साकार सष्िकी उत्ति होती है । 


पंचतत््वमें जिस तत्वके द्वारा जो प्रलय होता है, बही तत्व आगामी नवसृष्टिका खजन 
कतां होता ह । जेतेः ताद्य कत्पमें प्रतिक प्रलय अभ्नि ततव द्वारा हृश्रा तो पुतः खष्टि 
की उत्पत्ति मी अभितत्वसे ही हई । इसी प्रकार महाप्रलय वायु श्रौर आक्राशतत्वसे, श्नवा- 
न्तर प्रलय ज्ततत्त्वसे ओर श्रात्यन्तिक् प्रलय निराकार ब्रह्म ही होता 2 शौर उनकी 
उत्पत्तिके मूल मी वे दी तक होते है । 


प्रलयका उडेद्य सष्टिकी शुद्धि करना दे । भविष्यमें श्रनुकरूल वातावरण तैयार हो सकष, 
दसीके निमित्त प्रलय होता हं । मानवके मनोभावोमं परिवर्तन आवश्यक सममकर ही युगो 
के अन्ते युद्धादिसे जनसंदार होता है । परथ्वीकी जीवनी व प्राकृतिक शक्तिके क्षयको 
पुनः बल प्रदान करनेके हेतु ही मन्वन्तरके शन्तमं अवान्तर प्रलय हेता है । सौर मण्डल 
शवं ह्मण्डकी शद्धिके लिय भी नैमित्तिक एवं महापरलयका होना !अत्यावरयक ३ । शस 
अकार शौ के यमस्त॒पापोका प्रत्तालन करनेके लिए ही शआ्त्यन्तिक प्रलया 
विधान हं, 


ष्वीकी उत्पत्ति एवं समाप्सिके विषयमे अर्वाचीन व प्राचीन सिद्रान्तो की तुलना 
करनेसे एक माग प्रतीत होता है 1 जैवेः--कल्पारम्मके पूर्व परथ्वीका गोमय पिण्डके 
समान जलन शरोर वर्षाके जलसे प्लाचित होना, सघुद्रका मन्थन ( पूर्यके ्ाकर्षणसे या 
देवता ओर रासो से ) होना तथा उसमें से चन्दरमाकी उत्पत्ति आदि सबका त्व एक 
ही है, चिन्तु कथन मात्रे न्तरं इ । 








.खष्टि निमांण, पोषण एवं लयके सम्बन्धमें स्थूल स्पसे कु जाननेके उपरान्त, सौर 
मण्डलके अधिष्ठाता सूयं एवं उपसे सम्बन्धित ग्रहो सम्बन्धमे भी कु जानना श्राव- 
दयक है! क्योकि भारतीय काल गणना ग्रहोकी गतिके आधारपर भित्त-भिन्न प्रकार 
चे होती है । - 


न्यवस्था एवं सुसंगठित शासनके निमित्त एक केन्द्रीय शक्किका होना आवदयक ३ ¦ 
हमार सौर-मण्डलके अधिष्ठाता सूर्यं ह । इन्हीकि द्वारा समस्त सौर-मण्डरके ब्रह, उपग्रह 
श्वं नक्तत्रोका संचालन होता है । अर्वाचीन विद्रानही सू्ंको केन्द्रीभूत मानकर सौर-मण्डल 
छी सथितिपर प्रकाश डालनेका श्रेय प्राप्त करनेकी स्पर्धा कर्ते है, किन्तु हमारे प्राचीन अन्धो 
के अनुसार, यज्ञ, अनुष्ठान व उपनयन श्रादि सस्कारोमें जिस प्रहमण्डलका निर्माण वेदिका 
पर किया जाते, उसमे भी सेको केन््रमे ही स्थान दिया जाता हे । महाकवि कालिदाच 
ने “(तुं ग्रहाणां पतिः” की उक्तिके द्वारा पूरको ्रहपतिके रूपमे उपस्थित किया ३ 


पराचीन अन्धोके अनुसार सूये, चन्दमा, मङ्गल, बुध, दृदस्पति, शक, शनि, राहू भौर 
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कृदस्पति, शनि, नेपच्यून ८ वरुण > वूरेनस या हसंल ( प्रजापति ) शौर ष्टसेको द्रवी- 
छरा यन्त्र द्वारा निरीत्तश करके स्थिर कयि हें । चन्द्रमाको उपम्रहमं स्थान दिया गया 
हे । पूर्थ॑से श्रहोकी दूरी च्रनुपाताचुसार करमशः बुधकी ४, शक्रकी ७, परथ्वीकी १०, मंगल 
की ष । बरहस्पतिंकी २८; शनिकी ५२, युरेनस १००. नेपच्यून, १९६ च्रौर ष्टो 
३८८ टे) 





सय 

भारतीय शाल प्रत्येक वस्तुको तीन स्वरूपोमिं मशः आध्यात्मिक, अधि दैविक ज्ौर 
अधिभोतिक तथा तीन गुणो सतत, रज श्नौर तमे युक्त देखते आ रहे दै । आधुनिकः 
विद्वान हमारे शाल्लोमे लिखे धोडोके रथे स्थित देवरूषमे श्राकाशका परिभ्रमण करने 
वाले पूरके वणैनको सन्देहास्पद इसे देखते है ¦ तथा उस श्रौचित्यको स्वीकार नही 
करते ह । किन्तु वे भूल जाते है कि उपयुक्त सिद्धान्त यहां भी उन्हे श्रपनाया ३ । 
अयात्‌ सूये आध्यात्मिक रूपसे अभितत्वको निहित किये सर्व्यापी प्रकाशका परसारक ३ ! 
शेर वह अधिदैनिक सूपमे सप्त धोडोके रथे उपस्थित होकर आकाशम परिश्रमण करता 
 ! वही अधि भौतिक रूपमे एक महान्‌ प्रकाश पिण्डके रूपमे समुपस्थित है। एकमात्र 
सूयके सम्बन्धमें ही ठेसा किया गया हो ठेसी बात नहीं है ! हमरि शालकार नेत्रोसे द्टि- 
गत होनेवाछे व प्रत्येक काल भ्यवहारमें आआनेवाले अभ्नि, वायु, जल, कलियुग, धर्म, पाप, 
ज्वर, मसिपात्र ( द्वात ) लेखनी ( कलम > तुला ( तराज् ) श्रादि समस्त पदार्थोको क्तं 
केसोरीपर कसा गया है } यथाः- 


चत्वारि शङ्गा चयो अस्य पादा दे शीषे सप्त दस्ता सो मस्य) 
चरिधाबद्धो इषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश \) 


प्र्थात्‌ अ्निके चार सींग, तीन पैर, दो शिर, सात हाथ शौर सात जिह्वा मेष (मेदा) 
बाहन श्रादि रादि! तात्पयें यह हे कि श्रभ्नि श्रौर जल ( वरुण ) जैसे नित्यप्रति व्यवहार 
मे ्रानेवाले पदारथोका अधिदैविक् वर्णन पुरुषाकारसे किया गया है, भसे ही सू्यका बेणैन 
मी किया गया हें । किन्तु वास्तवमे सूर्यको लोकोकी गणनामें स्थान दिया भया हं । यदं 
एकं महान प्रकाश पिण्ड है । अन्य प्रह, उपग्रह तथा नकचत्र इसकी परिकिमा करते है । ` 
शरोर शक्ति संचय भी इसीके द्वारा करते हं । आकाशे आधुनिक चिद्रानोके श्नुसारं 
 अरल्य सूयं हे किन्तु पराचीन शाल्नोमे १२ सूर्य भिन्न-भिन्न नामोते वरत हे । श्ाधुनिकों 
का कथन ह कि कड सूं हमारे सूर्यसे सदद्ठो गुना बडे है । 


सूयं इ महान्‌ श्राकाश मण्डले एक अतीव उष्णा भरकाशपिण्ड ह । यदह विस्तार 
मे हमारी वीस सहस्रो गुना बडा ह । इसका व्यास ८६४००० मील हे । अर्थात्‌ एथ्वीके 
न्यासे १०८ गुणा हे । इसका परिमाण प्र्वीङधी चरयेच्ता १३००००० गुणा है । इसकी 
परिधि विस्तार २३५००००० मील है । इसका तौल ( मार ) प्रथ्वीसे ३२३०००० गुणा 
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पटुंवतां हे । यहं प्रथ्वीसे ९५०००००० मीलकी दूरीपर दहै । सौर-मण्डलके . समस्त ब्रह, 
उपग्रह एवं नक्तत्रौके एकींकरणिसे निर्मित गोचेते भी पूर्यका गोला ६०० गुणा बडा है। 
इसका तापमान ६००० से ४००००००० शश तक रहता है । 


सूथं अपने सम्पू परिवार ( ग्रह, उपग्रह ) के साथ किसी महासूर्थकी परिक्रमा करता 
हे । यह एक सेकेण्डमें १९ भील श्रपने स्थानसे हट जाता है । अपनी धुरीपर एक षण्टेमे 
६५० मील श्रोर २५ दिन ८ चण्टेमें एक चक्कर पूरा कर ठेता है । स्थूल माष्यम मानवे 
सूयं एक महीनेमे एक राशि, १४ दिनम एक नच्त्र रौर २३ घटी २० पलमें एक नचत्रं 
1 रहता ह । इसकी प्रति दिवसकी सूक्ष्म माध्यम गति ०।०।५९।८११० रास्यादि 
हे । 


हण 


सूये, चन्द्रमा ओर शृष्वी अपनी गतिके रारण एक सम सूत्रम आनेते ग्रहण होते है । 
ग्रहणका युति काल ६५८५ दिन ८ षण्टेके लगभगका ह अर्थात्‌ १८ वषं १० दिनं ८ षष्टे 
के पश्चात्‌ वही रहण उसी अवस्थामें दिखाई देता है । इख अव धिम केवल ७१ ग्रहण होति 
ह । जिनमे ४२ सूर्ये ञरौर २९ चन्द्रमाके । इनमें कंकणाङृति, या सर्वभरास सुर्थके ग्रहणो 
की सद्या २८ ह । परन्तु यह एक स्थानपर बहुत दिनके पश्चात्‌ दिखाई “देता है । वास्तव 
मे चन्द्र प्रहणोकी अक्ता सके ग्रहण अधिक होते हँ किन्तु एक स्थानपर चनद्रग्रहण सूर्यं 
के गहुसोसे अधिक दिखाई देते दै । जैसेः--उक्त एक भरहश चक्करमें सब प्रहण ७१ होते 
ह किन्तु जिनमें ७ सूर्यं के ओर १८ चन्द्रमाके एक स्थानमें दिखाई देते है । अन्य ४६ 
महण भिन-मिन्न विभागोमे दिखते दै । इस प्रकार एक वर्षक्टी अवधिमें अधिकसे अधिक 
७ प्रण दिख सकते ह । स्मरण रहे कि सूर्थका ग्रहण श्रमावदया श्नौर प्रतिपदाके सन्धि- 
कालके दिन्मे ही होता है । इसी प्रकार चन्द्र महण पूिमा ओर प्रतिपदाकी सन्धिकालक्षी 
रान्निमे ष्टी होता है । 





इव 


एथ्वी ओर सूयंकी काके मध्य भागे बुध ग्रहका स्थान 2¦ इसकी परिधि 
१०१२४ मील हे श्रौर भ्यास २९९२ मील का । यह प्रथ्वीसे ५९०००००० मील तथा 
सूये ३६८४१४६७ मील्ी दूरीपर है । बुष प्रह सूयोदय से एक घण्टा पहले श्रौर 
सू्ास्तसे एक घण्टा पश्चात्‌ तक ही दिखाई पडता है । श्रधुनिक विद्वान्‌ दूरवीदण 
-यन्त्रौकी-सहायतासे ही उसे अवलोकन कर तत्‌ सम्बन्धी ज्ञान भ्राप्ठ कर सके है । प्राचीन 
आयं ऋषिर्योने ्रपने चर्म-चश्चशनोके द्रारा किस प्रकार, इस श्रतपकाल तक द्टिगोचर होने 
वाले अहके सम्बन्धरममे इतना ज्ञान सम्पादन कर उसे नकत्र भेणीमें स्थान न देकर ग्रहे 
स्थान दिया यह अ्रभी रहस्य बना हुश्रा हे । यह पनी धुरीपर २४ धेय ५ भिनर्में 
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परिक्रमा कर ठेता है । यही क्रमशः इसका एक दिन ओर एक वषं हे? इसी वषकौ 
मगणकाल मी कहते है । इतकी गतिका ठंग सूर्थके निक्रट व दूर्‌ होनेपर निभेर ई । 
जिष समय यह सूथैके निट रहता हे, तब प्रति सेकेण्ड ३५ मील, दूर रहनेपर प्रति 
सेकिण्ड २३ मील श्रौर मध्यम गति २९ मील्ल प्रति सेकिण्ड ह । यह सुधेसे २७ शअशके 
मागे या पीछे नही जाता है २७ अशक्ी दरीसे आगे होनेपर वक्री हो जाता हे। 
जिस रादिपर यह वक्री ८ उल्मी चाल ) होता हे उपर ६२ दिन रहता दै तथा जिसं 
तत्वकी राशिपर यह बरी होता है, पुनः उसी तत््वकी राश्िपर पहूचते ही चक्री हो जाता 
हे ! इसका तापक्रम ३५० छश है । यह एक बण्टेमें एक लाख नो हजार मीलक्री गतिसे 
चलता हे । स्थूल मानसे बुध एक रा्िपर २५ दिन एक नच्तत्रपर <२ दिन रहता है । 
पूर्यकी गतिसे शीघ्र गतिवाला होनेके कारण पूर्वमे अस्त श्चौर परिचममें उदय होता हे । 
शरोर जब बकरी होता हे तो परिच्रममें अस्त ओर पूर्वमे उदय होता है । बकरी होनेकी स्थि- 
तिमे स्यसे १२ अशकी दूरीपर तथा मार्गी होनेपर १ ३--अश पर अत हो लाता है! 
यह सूरयेसे दूसरी रा्चिपर जानेसे वक्री योर वारहवीपर शीघ्रगामी होता हँ। यह ९१ 
दिनि मार्गी रौर २३ दिन बकरी रहता है! मार्गी होनेपर ३७ दिन उदय श्र ३६ दिनं 
स्त रहता है । वक्र होनेपर ३३ दिन उद्य शरोर १६९ दिन अस्त रहता है 7 जब बुध 
की गति ११३।३२ घटथादि होती हे तो वह परम शीघ्रगामी या अतिचारीहोजातादहे। 
शरोर इस स्थितिमें २० दिनतक रहता है । वुधका यतिक (०) वर्षं (३) मासं 
२४ दिन १ घरी श्रौर १२ पल है । अर्थात्‌ उक्त आत्रधिकरे पश्चात्‌ वड पुनः उसी अवस्था 
मं उदय, अप्त, बक्री, मामी आदि स्थितिमें श्र जातादहे। यह एक वर्षमे तीन बार 
वक्री होता है । 


कर . 


अय वेनश्चोदयति पृञ्चि गर्भां ज्योतिजसा थू रजसो विमने। 
इममपां खङ्खमे सयस्य शिहल न विप्रा मति भीरि इन्ति ॥ 
ब्रह. स. १०।१२३१ 


वेदोमे श्चुकको वेनस कहा गया हे, चग्रेजीमें वीनस कह। जाता है। समब ह यह 
शब्द्‌ भारतसे ही बाहर गया हो 


यक्रकी परिधि २४८०० भील है तथा यह प्रथ्वीसे ३४३००००० मील ३ न्नौर 
सुयेसे ६७०००००० मीलकी वूरीपर है किन्तु प्रतिवषं यह प्रथ्वीसे एक बार प्र्वीकषे 
निकट आ जाता हे तब इसकी दूरी २०००००० मीलकी ही रह जाती है । उस समय 
यह अधिक चमकता हा रर बड़ा दृष्टिगोचर होता है । इसका व्यास ७६६० मीत 2 । 
यह सूस ४५ अंशसे अगि श्चौर पीछे नहीं जाता है । यह पनी धुरीपर २३ घण्टा २१ 
मिनसमं पूरा घूम लता हे । सूर्यकी परिकरिमा २२४ दिनि ४२ घरी २ पल श्रीर्‌ ४५ 
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्मखकात्त ३९५ दिन १५ ण्ट मानां जातां है । इसकी रति एक सेकिण्डमं २२ शील 
३ । यह एक वर्षं मार्गौ ्नौर एक वर्ष वक्री रहता हे । जिनमे करमशः ४०७ ओर ३२४ 
दिनम बारह राशि धार करता ३ । इसका तामक्रम २५ अश है \ इसका एक दिन हमारे 
२० दिनके तुल्य होता हे 1 यह स्थूल मानसे प्रायः एक राशिपर एक मास एक नक्षत्रपर 
११ दिन रहता ३ ! यह पूर्मं शीघ्र गतिवाला होनेसे पूर्वमे श्रस्त ओर परिचममं उदय 
होता & ¦ किन्तु वक्री रवस्थामे पूर्वमे उदय श्नौर परिचममे अस्त होता है। यह मागी 
` श्रवस्थामे सूर्यसे ९ अश पर श्नौर बकरी अवस्थारमे८ रथो पर भ्रस्त रहता हे । मार्गी होनेपरं 
७० दिन श्नौर वक्री होनेपर ५० दिन अस्त रहता है । इसी प्रकार मार्ग अवन्थार्मे २५० 
ञ्नौर शक्ती अवत्थामे२४८दिन उदय रहता है । मार्गी अवस्था ५१० दिनि श्र धक्रीञ्वस्था 
#५दिनितक रहती है । ओ्रौर यह सूर्वसे दूसरी राशिपर बकरी, बारहवीपर शीघ्रगामी, तीसरी 
शरोर ग्यारहवीपर सम्वारी श्र ७५।४२ की गत्तिपर परम शीघ्रगामी होता हे । यह अति- 
चारी अवस्थामें १० दिनतक रहता है । शुक्रका युति काल ५ वषं ७ महीना ५ दिन ४ 
धरी श्नौर १२ पलल है । श्र्थात्‌ इतने.-समयके पश्चात्‌ पुनः वह उन्हीं अवस्थाश्रोमे परिवर्तितं 
-द्ोता रहता हे } 





पृथ्वी 

धथ्वी समीपतामें ूर्यसे तीसरा ग्रह हे । यह एक पधमभोतिक पिण्ड हे। जिसका 
याकार कपित्थ या नारङ्गीके समान है । भूगोल शब्दका अर्थं भी पृष्वीका गोलाकारं होना 
सिद्ध करता है । प्रथ्वीक्ा व्यास ७९१९ मीलके लगभग हँ । इसकी परिधि २५००० मील्‌ 
ह । चेत्रफल १९७०००००० बर्ममील है । जिसमे स्यल भाग ५१५००००० वगेमील 
ञ्नीर छल भाग १४५५००००० घर्ममील है । पृथ्वीका भार ( तोल ) १६०० शङ्कुं मन ह 
अथात्‌ ६ ००००००००००००००००००००० ठन्‌ हे । कत्पनाम नही नेवाले, टस भूतौल 
क यदि एक पाडण्ड ८ श्राधा सेर ) मान लिया जाय तो पूयं १५० ठन ( ४०००० मन ) 
रथात्‌ प्र्वीसे ३३००००० गुना भारी होगा । इसी प्रकार ब्रहस्पति ३१०,प।उण्ड, शनि 
९३ पाडण्ड, वख ५७ पाडण्ड, वार्णी १४ पाडण्ड, शुक्र १३ श्राउन्स, मङ्गल डु 

आउन्स, बुध 4 श्रान्त श्रौर चन्द्रमा ३ डाम ८ ६ आाउन् ) के लगमग होता है । 
पृथ्वी नारियलके फलके सभान है जसे नास्यिलका बाहरी भाग जटाकां दूसरा भाग 
खोपटेकां श्रौर पृतीय भासमें गिरीका गोला होता द । उसी प्रकार प्र्वीका भी पटल 
छयवरण भिद्री या जल का ह । अर्थात्‌ प्रथ्वीके घरातल्तको खोदनेपर ५ भीततक शिद्री 
था जल निकलतः ह । प्रथ्वीका द्वितीय श्राभ्यन्तर श्राबरण तेल्तिया पथरका ३० मीलकी 
गहराई तक हे । इसके नीचे. १०० मील गहरेतक रशायनिक्र तरल पदार्थं हे । १०० मीत 
क नीचे खोदनेपर पश्वीके बीवमे ८००० मीलके न्यासमें ६ हजार मीलके लगभग वायव्य 
लोका पिण्ड हे । इसी भागमें आकर्षण { चुम्बक ) शक्ति हे, जो ४९ मीत पर्यन्त 
 श्रादशीय उन्ध्व पदा्थाको प्रथ्वीपर अपनी अमर खीच लेती हे। यह शषण्डाकार मा्मसे 
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एक घटेमे १००० प्रील अरमण करती ह । थ्वी ४९ मील ऊपर की श्रपनी व्रद्ु ओर 
श्माकर्षण शक्तिको अपने खाथ लपेटकर ३६५ दिन ५ प्रेटा ४८ मिनट श्नौर ५६ सेकेण्डमे 
पूर्यके चारों चरकी अपनी एक परिक्रमा पूरी कर ठेती हे । यदी इसका एक सौर वर्षं है 1 
यह अपनी छीलीपर २३ षण्टे ५६ मिनट अर २४ सेकिण्डमें घूम जाती है । यदी इसका 
एक अहोरत्र है । यह आकाशम आकर्षय शक्त्कि सहारे निराधार स्थित होकर पनी 
छुरीपर पर्विमसे पूर्वको चक्कर खाती हुई घूमती दहै । भूगोलका यह व्णैन पाश्चात्य विद्वा- 
नके श्ाधारपर किया गया हे । उन लोगोका विरवास है कि सर्वप्रथम पाथात्वे विद्रानोने 
चार शताब्दी पूर्व पृरथ्वीमें आकर्षण, घूमना तथा निराधारका होना सिद्ध किया है । किन्तु 
विश्वका सबघे प्राचीन प्रन्थ वेदोमें कई मन्त्रे इस विषयके है, जिनमें सू्यको केन्द्र माना 
गया हैं श्चौर ्थ्वीको सूर्यकी परकिमा करना लिखा है । १५०० वर्षपूर्वं आयं माने 
पृथ्वीका भगणा लिखे उसका चलना सिद्ध किया हं । विक्रम संवत्‌ ११७१ मे भास्करा- 
चायने युक्तयो द्वारा जो प्रमाण दिये ह उनमें से कुच लिखे जाते है ।- 

पुराणोमें एथ्वीको शेषनागके मस्तकपर लिखा है । जिसका अथं कुष्ट॑विद्वान्‌ श्स्यसे 
करते हँ । इत्तरदेशीय लोग इसे भिन्न भिन्न पदार्थोपर स्थित मानते ह जेसे-- चीन ओर 
जापानवले बड़े भारी मकडेपर, इस्लाम धर्में बेलपर, श्मरीकन इसाई कद्वेकी या हाथी 
की पीठपर स्थित मानते थे । जिका उन्तर इस प्रकार दिया गया हे । 


मूर्तो धतां चे इदस्त्रियास्तदन्यस्तस्या प्यन्योऽस्येव मना नवस्था। 
अन्ते कटप्या चेत्‌ स्वक्तिः किमाये किनो भूमिरिति ॥ सिद्धान्त शिरेभशि 


अर्थात्‌ परथ्वी बोक्लिल हँ आकाशम स्थित नहीं रह सक्ती इसलिये उसको धारणं ` 
करनेवाला दूसरा होना चाहिये, फिर उन दोनोको धारण करनेवाला भी तीसरा फिर चौथ ` 
होना चाहिये, इस प्रकार अन्तम किंसीको स्वशक्तिपर कल्पना करना पडेगा । अतः पृथ्वीक्छो 
ही स्वशक्तिपर स्थित मान लेनेमे अनवस्था दोष दूर हो जाता है । 


भूमेपिण्ड शशांक ज्ञ कवि रवि कुजे ज्याकि नक्षव दन्ता 

वृते वृत्तो वतः सन्‌ भद निल सङिलि व्योभ तेजो मयोऽथस्‌ ॥ 

नात्थाधारः स्वशस्यव वियति नियत तिश्वचि राभ्यः वैष्र, 

निष्ठ विश्व च शश्बत्‌ सदलेज मजजा दित्य दैत्य समन्तात ॥ 

सि. शि. गोलास्यांयं 

द्मथांत्‌ यह खत्तिका, पवन, जल, श्रक्राश श्रौर तेजोमय पच्चभौतिक भूमि पिण्ड 
गोलाकार हं ¦ ओर कमशः चन्द्र, बुध, शकर, सूर्य, मंगल, बृहस्यति, शनि ओर नचत्रोसे 
धिरा हु किसीके ्रधारपर नदीं किन्तु पनी शक्किपर श्राकाशमें शिथित है । इसकी 
धीठपर चारों शरोर देवता, दानव शओओर मनुष्य स्थित है । 


सर्वतः प्वंवा राम स्राभ चत्व चयैश्िसः। 


+ भ्न ` क्न 
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यह पृथ्वी चारो श्नोर पर्वत; भ्राम, बन श्चौर मन्दिरोसे धिरी हुई कदम्बके पुष्पद्धी 
भ्रन्थिके समान गोलाकार दिखाई देती है । 


खमोयत स्यास्परिधेः शतांशः परथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयाच। 
नरश्च तत्प्ष्ठ गतस्य कुर्स्ना समे तष्य भरतिभात्यतः सा॥ सि. शि 


शर्थात्‌ प्रत्येक गोल वस्तुष्ठी परिधिका सौवां भाग चपटा दिखाई देता है अतश्परथ्वीका भी 
सोवां भाग चपटा दिखाई देता हे किन्तु बास्तवमें प्रभ्वी गोल हे । 


धो यच तिष्ठस्यवनीं तलस्था मास्मान मस्या उपरि स्थितं च। 
समन्यतेऽतः ऊ चतुथं स्था मिथ श्चवे विर्यमिवा मनस्ति॥ 
अधः शिरस्व्छाः इदतान्तरस्था छाया म्खुष्या इव नीर तीरे 
अना कला स्ति्यंगधः स्थिताश्च विष्टेति ते तंत्र वये यथात्र ॥ 


अर्थात्‌ इस परथ्वीपर जो पुरुष जहां रहता है वह अपनेको प्रथ्वीके छपर मानता ३ 
शौर पृरथ्वीके एक चोथाईं मागमे रहनेवालोको तिची ओर अद्र भागे रहनेवालों रो उल्या 
मनते हं जेसे--जलमें छया शिर नीचे श्रौर पाद उपर दिखाई देती है । 


प्राकर शक्तिश्च मही तयायत स्वस्थ गुर स्वामि सखं स्वक्त्या । 
आङष्यते तत्यव तीव भाती समे समन्तात क्रण्त त्वियखे ॥ सि.लि. 


. श्रथात्‌ प्रथ्वीमें श्राकर्षण शक्ति है जिपसे ऊपरके पहाथकरो अपनी च्नोर खीचङेती ३ । 


भयजरः खेचर चक्र युक्तो ्रमत्य जख म्रवहा निलेन। 
यान्तो म चक्रे लघु पूवं गत्या खेडस्वु स्तस्या पर शीघ्र गत्या ॥ सि. शि 


अर्थात्‌ प्रवह शक्तिके द्वारा सब तारागण ओर रह लघु गतिसे पूर्वकी ओर धूमते & 
परन्तु शीघ्र गतिसे परिचिमको जाते हए दीखते ह । इसका कारण प्रथ्वीका अपनी धुरीपर 
पूरवंकी ओर घूमता हे । 


कुलाल चक्रश्चामि वाम गत्या यान्तो न कीटा इव भान्ति यान्त ॥ 


जेसे ङुम्हारके धूते हए चक्र ( चाक ) पर बैठे हुए कीडे उस चक्की गतिको नदीं 
घ्रान सकते उसी भकार मनुष्योको भी पृथ्वीका चल्तना प्रतीत नहीं होता । प्रथ्वीका चलना 
दोर मी ्रन्थोमें लिखा हे जेसे- 


मध्ये सामन्ता दण्डस्य भूणोलो व्योम्नि विष्ठवि। 
विम्ध्रागः परमां शक्ति बरह्मणो धारणात्मिकाम्‌ ॥ सूर्यं सिद्धान्त 


रमतां सधं जगतां नाभि भूतेन भास्वता । 
खमुद्रादि घनो पेता लार्‌ रोह महीं नभः। 
गगनं चाखिंल ब्रह्मन्‌ स चन्द्र यह तारकम्‌! 


~+ + 
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सआयगौः प्श्चिशक्रमी दसदन्त मातरं पुरः। पितरश्च प्रयन्रस्वः॥ 
यज्वंद ३।६ 
अर्थात्‌--अयम्‌ ( यह ) गौः ( शथ्वी ) मात्तरम्‌ ( जलको ) श्रसत्‌ शीत ) 
शृशचि ( अन्तरिक्षम ) आक्रमीत ( घूमता ह ) च ({ ओर ) पितरम ( सूयकं भी ) पूरः 
प्रयत्‌ ( चारों रोर घूमती है । 


या गौः बर्तनि प्यति बिवस्वते। चऋवेद्‌ २।१०।१ 


या गौ ( यह्‌ पृथ्वी ) वर्तनिं अपनी कक्तामें विवस्वते ( सूर्ैके ) पर्थ्यति ( चारो 
छनोर चूमती है ) 


प्रोक्छो योजन संख्यया परिधिः सक्ताङ््‌ नन्दार्धयः 
तदव्यासः कुथुजङ्‌ सायक शरुवोऽथ परोच्यते योजनैः ॥ खि.शि- 


इस प्रथ्वीकी परिधि ४९९७ योजन श्रौर व्यास १५९१ योजनका है । स्मरणा रह 
कि यहांपर थोजनका परिणाम ५ मीलसे कुष्ठं अधिकका लिया गया है , 


छंका कुमध्ये यमकोटि रस्याः भाक पश्चिमे सोमक पत्तने । 
धस्तत सिद्धपुर स्मेर सौमेथ याम्ये बडवानलश्च ॥ 
कुष्ठ पादान्तरि तानि तानि स्थानानि षड्ोल बिदोवह्स्ति ॥ सि. शि. 


शर्थात्‌ इस पृरथ्वीके मध्यभागमें लङ्काहे, लङ्ासे १२४२ योजन पूवम यमकोटि है, 
इसी प्रकार लङ्कासे परिम १२४२ योजनपर रोमनपक्तन नामक नगर हं श्रौर लंकाके ठीक 
धोभागमे अर्थात्‌ यमकोरि ओर रामकपततमसे १२४२ योजनपर सिद्धपुर शर है । लंकाये 
१२४२ योजन दच्िणमें बडवानक्त ओर उत्तर मे सुमे पर्वत है । अथात्‌ पथ्वीके इन ६ 
स्थानोके बीचकी दूरी १२०२ योजन है! इस प्रकार प्राचीन शाक्लोमें प्रभ्वीके विषयसं 
"विस्तारपूवैक लिखा है । 

भग 

प्वीके बाद्‌ दसरा अरह सगल हे ओर इन दोनोंमे अनेक प्रकारसे साङ्यता हे । 
अतः भारतीय मन्थोमें कुज, भूमिनन्दन शरोर भौम श्दि नाम दिया गया है । मंगलको 
र॑म लाल हे । यह आकाशम श्रगारेके समान दिखाई देता हे । इसी कारण इसको 
अङ्गारक भी कहते ह । 

मेगलका व्यास ४११५ मील है । यह पूर्य॑से १४२००००० मीलकी दूरीपर दहै । 
शृथ्वीसे इसी दूरी ६२५००००० मील हे । किन्तु यह २ वषं १ महीने १९ दिनके बाद 
थ्वीके अधिक निकट आजाता हे उस समय इसकी दरी ३५०००००० भीत रह ज त्ती 
है । यह प्रथ्वीसे दूर रहनेपर छोटा श्नौर निकट रहनेपर बड़ा दिखाई देता है । यद अपनी 


0 0 ण्न क्रि कनो ह न (क 2) करि काकि वभनक्याकी न भट 0 
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एक दिन ह । ६८६ दिन १७ धेटा ३० मिनट “भौर ४१ सेकण्डमं सूर्यकी एक परिक्रमा 
 पूरीकर केता है! यही इसका एक वषं श्चोर द्वादश राश्ियोका भोगकाल ( भगण ) है । 
यह प्रथ्वीसे आधा श्नौर चन््रमासे सात गुना षडा ह । श्रौर प्रथ्वीकी कन्तके बाहर है । 
इयकी चाल १५ मील प्रति सेकण्ड श्रौर ५४००० मील प्रति घटा है । स्थूल मतसे 
मगलकी चाल १८ मास मानी जाती हे । जवर यह्‌ बन्छी होता है तब उसं राशिकरो १२७ 
दिनमें ओर उससे अगली राशिको १५ दिनमें एरी करता है । जिस राशिपर मागी होता 
है उस राशिपर ४५ दिन रहता है । जब यह सूर्येसे १३५ अशकी दूरीपर नाता है तो 
बक्री हो जाता हे। उस समय इसकी चाल ६५ दिनम १२ श्रशकी होती हे ज्यो ज्यों 
यह सूर्यैके निकर पहुंचता है त्यों त्यों इसकी चाल भी तेन होती जाती है । यहांतक कि 
३ दिनमें २ अश अर्थात्‌ ३६ घण्टेमें एक अश चलने लगता है । पांचो तत्वोमेसे जि 
ततवी राशिपर यह बक्री होता है पुनः उसी तच्वकी राशिपर पहुच कर वक्री हो जाता 
है! मेगलका युतिकाल २ वर्षं १ महीना १८ दिन ४ घटी १२ पल है; शर्थात्‌ उक्त 
पमयके पश्चात्‌ पुनः उसी श्रवस्थमें रा जाता है । इसकी प्रति दिवसीय मध्यम गति 
०।०}३१।२६।३१।३। राययादि हे । स्थल माने यह एक राशिपर १३ मास, एक नद्धत्र 
पर २० दिनि, एक पादपर ५ दिनि रहता है । यह सूर्थसे १७ अशकी दूरीपर शरस हो 
जाता हं । सूये मन्दगतिवाला होनेसे पूर्वमे उदय शरोर परिचममं अस्त होता है । स्थूल 
माध्यम मानसे यह १२० दिनि श्रस्त रौर ६५८ दिनि उदय ७६ दिन बकरी ७०५ मार्गीं 
श्रोर १५ दिन अतिचारी रहता है । जब इसकी गति ४६।११ होती है तो यह शीघ्र 
गाप्री ( अतिचारी ) हो जाता हे। 





बहस्पति 


बृहस्पति सूर्यस भिन्न न्य सब भहोसे बड़ा है । अन्य भ्रहोसे गुरुत्व अधिक होनेसे 
ही इसका नाम गुर नौर अधि देविक पसे देवताध्नोंका पुरोहित या युर होनेके कारश 
भी यह्‌ नाम प्रसिद्ध दै । अग्रेजीर्मे इसको जुपिटर कहते है, जो संस्कतके यपितरका 
ही अप्रं हे । 





ह स्पतिका व्यास ८९२०३ मीक हं । यह प्भ्वीसे ३८८०००००० मील दूरीपर 
हे \ सूयस इसकी दूरी ४८३०००००० मील हे । यह सूर्यसे निकटसे निकट ४५९० ००००० 
मीलतक श्रा जाता हं । यह पृथ्वीसे १२०० गुना बड़ा तथा ३१० गुना भारी है । यह 
एक सेकण्डमे ८ मील चलता हे । बृहस्पति अपनी कीटीपर ९ धंटा ५५ मिनर्मे एक 
चक्कर देता हे । इसकी परिधिका विस्तार २७९७१४ मीलका ३ । यह सूर्यकी परिमा 
४३३२ दिन ३५ घठी ५ पल अथात्‌ ११ वषं १० मास १४ दिन २० धेया २ मिनट 
७ सेकण्डमं करता है । यदी इसका वषं चनौर द्वादश राशिका भोग आल है । यह अपनी 
छुरीपर एक धटेमे २०००० भीलसे भी श्रधिक धमता है । यह १२ या १३ महीनों में एक 
रारि तय करता हे सुरथसे चार राधि या १२० श्रशके पीठे होनेपर बकरी हये जाता है! 
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नोर तूर्थसे चार राशि १२० अंशसे श्रगाड़ी होनेपर मार्गीं होता हे । वक्री श्मवस्था्मं १२ 
नरश पी इयता ह श्नौर चार मासतक वक्री रहता है, पुनः ८ मास मार्गी रहता हे । जब 
यह पूर्यसे ९० रश याने तीन राशि पीठे रहता है, तो ५ कला प्रतिदिन चलता हे । 
्ोर सूर्यते ९० श्रश श्रा रहनेपर १० कला प्रतिदिन गति करता है । ज्यो ज्यो सूक 
निकट जाता है त्यों व्यथो इशकी चाल शी होती जाती हे । इसका तापक्रम १४० अश 
& । स्थूल मानसे १२ महीना एक राशिपर, १६० दिन एक नक्तत्रपर, ४२ दिनि एक 
नक्घत्र चरणपर रहता है । य सूर्थसे मन्दगतिवाला होनेसे सदैव पाङ्निममे अस्त शौर 
पूर्वमे उदय होता ह । यह सूर्यसे ११ अरशकी दृरीतक अरत रहता दै 1 इसका . अस्तकाल 
३० दिनके लगभगका हे ! उदयकाल ३७२ दिन, मार्गी २७८ दिन ओर वक्रा , अवस्थाः 
मे १२२ दिनतक रहता है । जब इसकी गति १४।४ की होती हे, तब यह शीघ्रगामी 
( अतिचारी ) हो जाता है । ओर ४५ दिनतक इस शरत्रस्थामे रहता है । यह सूये 
दूरी रशिपर शीघ्रगामी, तीसस्पर समचारी, चौथीपर मन्दवारी, पांचवी श्र छंडीपर 
वक्री, सातवीं चौर श्राठवीपर अति वकी, नवमी श्रौर दशमीपर कुटिल ओर ग्यारहवीं 
तथा बारहबीपर पुनः शीघ्रगामी हो जाता है । इसका युतिकाल १ वभे ५4 मास ३ दिन 
( ° ) घरी श्रौर ३६ पल हे । अर्थात्‌ इतने समयके पश्वात्‌ पुनः वह उसी चअवस्थामे 
न्ना जाता है । मेगल श्रौर इसके बीचमे लगभग तीस करोड मीलमें ्राकाश मण्डल खाली- 
साडे कोई बडा ग्रह इस बीवमे नही है ! ९०० क लगभग दोटे चोरे उष- 


ग्रह देखे गये ह । 
दानिश्चर 


मन्द गतिसे शनैः शनैः चलनेके कारण ही इसे मन्द्‌ शओओर शनिश्वर कहते ह । यह 
ने ्रोसे बहुत ही छोटा दिखाई देता है, किन्ठु वास्तवमें यह एक बहुत बडा प्रद हे \ 
इसका व्यास ७९१६० मीलका है । यह प्रथ्वीसे ७३४ गुना बड़ा हे ¦ इसकी परिधिका 
विस्तार ४८२८५ मील ह । यह प्से ८८६ ०००००० मीलकी दूरी पर हे शरोर प्रथ्वीसे 
७९१०००००० मरीज परे हे । इसका तापक्रम १५० अश हे । इसके चारों ओर तीन चक 
है । जिनका व्यास १६६००० मीलका है। चक्रोकी मोटाई १३८ मील श्रौर चौडाई 
१२००० मील है । ये चक्र शनिके चारो न्रोर घृमते है श्चौर शनि इन चक्तोमें श्पनी शरी 
पर्‌ घूमता हुञ्ा इन चक्रके सदहित सूर्यकी परिक्रमा १०७६५ अर्थात्‌ २९ वषं ५ महीने 
१६ दिन २३ धण्टा १६ मिनट ओ्रौर ३२ सेकेण्डमें करता ह ॥ यह ॒शपनी धुरीपरं १० 
धण्टा १४ मिनट २४ सेकेण्डमे एक चक्कर घूमता है । यह प्रति वर्षं चार महीने वक्री 
श्रोर अठ मास मागीं रहता है । जब यह सूरथेके अधिक निकट श्रा जाता है, तो प्रति 
दिनि आठ कला ओर सूयेसे तीन राशि पीछे रहनेप्र तीन कला श्रौर चार राशि पीछे 
रहनेपर एक कला प्रतिदिन चलता है । जब चौथी राशिको समाप्त करता है तो वक्षी हो 
- जाता हे । जब वक्री १२० रंश चलता हैतो मार्गो जाता है । स्थूल मानसे एक 
रारिपर ३० महीना, एक नचत्रपर ४०० दिन शौर एक नच्त्रेपाद्‌ पर १०० दिन रहता 
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2 । यह पूर्थसे मन्द गति वाला होनेसे सदेव परिचममें अस्त ओर पूवम उदय होता हे । 
पर्यसे १५ रश की दूरी तक अस्त होता हं 1 यह ३६ दिन अस्त, ३३४० दिन उदय, 
२३८ दिन मागीं , १३७ दिन वक्री श्रोर १८० दिन अतिचारी रहता हं । जब इसष्टी 
मत्ति ५७।४५ की होती है तब यहं शीघ्र गामी हो जाता है । सूर्य॑से दूसरी ओर बारहवीं 
 राशिपर शीघ्रगामी, म्यारहवीं ओर तीसरीपर समचारी, चोथीपर मन्दचारी, पाचर्वा शरोर 
छ्ीपर वक्री, सातवी अर आठवींपर शति बक्री, नववीं श्र दशवीपर कुटिल गतिवाला 
होता ह । इसका युतिकाल १ वर्षं ° मास १२ दिन ३ घटी ३६ “पल है। अर्थात्‌ इतने 
समयक पश्चात्‌ यह पुनः उसी अवकश्थामे श्रा जाता हं । 
₹ 
हशल युरेनस, प्रजार्पा त, ब्रह्मा शरोर वारुणी यह सभी नाम पययवाची उक्त भहके 
ह । उक्त थह ईस्वी सन्‌ ५७८१ के माचकी १३ तारीखकी रातनिको 9० बजे प्रसिद्ध ज्यो 
ति मि विलियम हशलो अपने दूरदशी यन्त्रो द्वारा मिधुनं राशिके तारका निरीच्णं 
कृरते समय दिखाई दिया थां । मि° हशलने अपने शआ्राघ्रयदातां इङ्कलेण्डके तृतीय (राजा) 
जाजेके नामसे इस अका नाम करणं करना चाहता था । परन्तु अन्य ॒ज्योतिषिर्योने इस 
हका नाम प्रथम देखनेवाले हशलके नामपर ही रखना उचित समम्घ । पुनः ग्रीक देशके 
र्माधिकारियेनि भीक पुराशोके श्रनुसार रोमन देवताश्ोके नामपर इस ग्रहका नाम यूरेनस 
दर्थात्‌ बृह॑स्पतिका पितामह ओर शनिका पिता रखा । इसी उपपत्तिके अनुसार स्वर्गीय 
जनादन बालाजी मोडकने बरृहस्पतिके पितामह ब्रह्माजी हैँ यह समकर इसका नाम प्रजा- 
पति रखा । यह गण श्नौर स्वभावे भी प्रजापतिसे मिलता जलता सादहीहे। 
इसका व्यास ३४५००० मीलका हे । यद सूर्यंसे १७८२०००००० मील श्चौर परथ्वीसे 
६८७०००००० भील की दरी पर है । यह प्रथ्वीसे ८२ गुना बड़ा हे । इसका तापक्रम 
१८० शश हे 1 यह अपनी कीलीपर ° धण्टा ३० मिनटमे घूमता है । यह सूयकी परि 
क्रमा ८४ वर्षं ५ दिन १९ घण्टा ४१ सिनट ओर ३६ सेकेण्डमे कर केता दे । यदी इसका 
१२ राश्चि भोगकाल श्चौर एक वषं है । एक राशिंपर ७ वर्ष॑के लगभग रहता दे । कंभराशि 
का स्वामी दृङ्विक राशिपर उच्च श्चौर धृष राशिपर नीचका होता हं ओर मिथुन, ठुला 
छ्रौर कुम्भ इन वायु तत्त्वकी राशिर्योपर बलबान होता है । 


नेपच्यूनं 
बर्सिन ( जर्मनी ) के प्रसिद्ध ज्योर्तिंष्षै डाक्टर गालने पेरिस ( फान्स ) के ज्योतिष 
मानस्युश्यरलेन्दीश्री खोजके अआधारपर कुंभरारिके २६ अंशपर ईस्वी सन्‌ १८४६ के ` 
सेष्टेभ्बर तारीख २३ की रात्रिम इस अरहको देखा था । ग्रीक पुराणोके अनुसार इसका नाम 
वरुण ( नेपच्यून ) रखा । इसीके श्रनुसार जनादेन वालाजी मोडकने मी जलाधिपति नाम 
रखना ही उचित समा । इसक्रा तापक्रम २०० सेन्ठीमीरर है । यह सू्येसे २७९२००- . 
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भ्रीलका 2 । यद्‌ प्रथ्वीसे ८३ गुना बडा है । सूर्यकी पर्किमा यह १६४ वषं ७ महीनां 
१६ दिने कर ठता ह अर्थात्‌ इतने समयमे यह १२ राशि भोगता है। इसमे प्रथ्वीकी 
शपेत्ता १००० वां माग गर्मी पहुचती है \ श्रथोत्‌ यह ठण्डा अह ह । यह एक रारि 
१४ वर्षं रहता 2 1 इसकी राशि मीन ह श्रौर यह जल ततत्वकी--ककं, वरिचिक शौर मीन 
राशियोपर अधिक बलवान्‌ होता हे । । 





ष्टा 

पट्टो अहकी सन्‌ ईस्वी १९१४ में अमेरिकन ज्योतिषी लावेलने कल्पना की थी । जौर 
सन्‌ १९३१क जनवरी मासमे सी° ड्ड्‌ ठीम वी० नै स्वैप्रथम इसको देखा था श्नौर 
श्रव १९५० में इसकी छान वीन करके निश्चय किया हे कि यह २४९ वषं २ मासक 
समयमें सूर्यकी परिक्रमा करता हे । यही इसका बारह राशि भोगकाल हें । यह तौले 
ए्वीके दशमांशके बराबर श्रीर श्राकारमे आघेसे भी कम है । इसका व्यास ३६०० मील 
हे जोर तापक्रम २४० सेन्टीमिटर हे , प्रथ्वीचे ष्टो, सू ओ्रौर ए्रथ्वीकी दृरीसे ४० गुना 
अधिक दूर है । इसकी रौर छानबीन अभी हो रही है । इसके आगे चौर भी अह्‌ होनेका 
अनुमान किया लाता हे । | | 

राह ओर केतु 

रोह ओर केतुक अधि देविक वणेन, समुद्र मथनके पश्चात्‌, अग्रत पान करने 
समयका, पुराणोमें उपलब्ध हे । किन्तु चधि भौतिक रूपसे अन्य महोके समान इनका 
कोई प्रकाश पिण्ड नदींषै ¦ कुच लोग ग्रहण होनेके समय सूर्यं तथा चन्दमाको ठकने 
वके पदार्थक्ा नाम राहु कहते है । किन्तु ज्योतिष-यन्थोके अनुसार, चन्द्रमहशमे 
भूच्छाया शरोर सूयं ग्रहणमें चन्द्रमा दी ठकने वाले पदार्थं हँ । इसी प्रकार ऊद लोग चन्दर 
पातको राहु, ओर अन्य लोग परथ्वीके उत्तरी श्ुवको राहु ओर द्िणी श्चवको केतु कते 
है । इन दोनो धुवोको पुराणोमे खमेर श्नौर कुमेर कहा गया ह । 


ये दोनो एक दूसरेसे £ राशि ( १८० अश) की दूरी पर रहतेदटह। इनकी चाल्ल 
सदेव ३।१०।४८ रहती है । चनौर ये वक्री ( उत्टी ) गतिसे चलते है । प्राचीन 
मत्तसे ६७९४ दिन २३ घण्टा ५९ मिनट शरोर २३-५ सेकेण्ड श्रौर नधीन मतसे ६७९८ 
दिन १९ धण्या ४४ मिनट ओर २४ सेकेण्डमें द्वादश रारि भौगते है। स्थूल मानसं 
१८ वष द्वादश राशि श्रौर १८ मास एक राशि २४० दिन एक नकतत्न श्नौर ६० दिन एक 
न्वत्र पाद पर रहते हें । 


उपश्रहू 


सूयं अह पति दै, बुध, छक, पृथ्वी, मङ्गल, ब्रहस्पति, शनि, हशेल, नेपच्यून श्चौर 
टो ये ग्रह ह । मारत वषमे राहु शोर क्तु ये दो ग्रह ओर मानि जाते है । जुष ओर क 
अन्तर वतीं अह है । इन दोनोके कोई उपप्रह नही है । प्र्वीका उपग्रह चन्द्रमा १ \ मेगल 


क 
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शौर ब्रहध्यतिके वीचमें एक पष्ठी सी ह , जिसमें च्रभीतक ४०० उप भरह्को देख१ जा चुका 
है ॥ गुरुके ४ शन्कि ८ शरोर दशलके २ उपग्रह दहै । इन्हीको अवान्तर ग्रह या चन्द्रमा 
भी कते है। 
चन्द्रपा 

भारत वषमे चन्द्रमाको पूर्यके पश्वाव्‌ दूसरा मरह माना गया हे । किन्तु चन्द्रमा 
शृथ्वीकां उपग्रह हे । प्रभावमें यह सब ब्रहयसे हमारे लिये अधिक ३ 1 यह प्रथ्वीकी परि- 
कमा करता रहता हे 1 श्नौर पूर्यके प्रकाशसे प्रकाश मान दिखाई देता है । इसका व्यास 
३१६० मील, परिधि ६५७९० मील शरोर पृ्वीसे इसष्टी दूरी २३८००० मील, तथा 
सू्यंसे ९७५०००० मील की दूरी पर ॒श्थित हे । इसका न्यास पृरभ्वीके न्यासंसे चतुर्थोशच 
मात्र हे अर्थात्‌ यह पृथ्वीका व हे । इसका भार ( तौल ) प्रथ्वीके परिमारका केवल 
८० वां माग है । यह बहुत शीघ्र चलने वाला है । इसष्टी गति एक षण्टेमे २१८० मील 
ह । यह एक अंशको ४ घठी ३४ पले पार कर लेता है । यह २७ दिन ७ घण्टा ४३ 
मिनट ११ सेकिण्ड ओर ५ प्रति सेकिण्डमें एक पृथ्वीकी परिक्रमा कर केता डे । इसीको 
नात्र माख कहा जाता दे ! यह सूर्य॑से १२ अथ ११ कला ४७ विकला प्रतिदिन अधिक 
सता हे, क्योकि पुं ५९ कला < विकला प्रतिदिन चलता है श्रौर चन्द्रमा पर्िमसे 
पूवको १३ अश १० कला रौर ५५ विकला प्रति दिन चलता है अतः; इन दोनो न्तर 
कानामदही तिथि दहे। २९ दिन १२ घण्टा ४४ मिनट श्रौर २-८७ सेकण्डकी ३ ०तिधि- 
यां होती हं \ इसीका नाम चान्द्र मास हे । सूयं चिद्रान्तके अनुसार चन्द्रमाका उदय 
कालीन लम्बन ५३ कला है <। यह भिन्न भिन्न स्थानोमें भिन्न भित्रहोता 2 । इसका 
माध्यम ५७ विकला है । :चन्द्रमाका मण्डल तूर्यके मण्डलके समान ३२ कलाकादही 
दिखाई देता हे । कारण चन्द्रमा, सूयं की श्रपक्षा हमरिसे बहुत निकट है । किसी 
चिर्दिवत खमयमं दो स्थानोंसे किसी स्थिर नकत्रको देखकर उससे चन्द्रमाकी दरी जान- 
कर उन दोनो स्थानों की दृरीसे चन्द्रमाकी दूरी निकाली जां सकती ह इसीका नाम 
लम्बन हे । लम्बनसे चन्द्रमा की दूरी शरोर दरीते चन्द्रमाके व्यासकां पता लगता 2 


चन्द्रकराकी, हास ओर बद्धि- 

चनमा प्रभ्वी परिक्रमा करता हे शरोर पएृभ्वी -चन्द्रमाको साथ लेकर सूर्यकी परिकरमां 
करती हे । चन्द्रमा सूर्थवे प्रकाशित है । अतः चन्द्रमाकी प्रतिः दिन की गतिसेजो जो 
माग पृथ्वी ्चनौर सूरयेके सीवमं अजाते है, वे श्रपकरित भाग हमें दिखोई नहीं देते । 
जिस दिन सूर्यं ओर एथ्वीके ठीक बीचमे चन्द्रमा नाता है, उक्त दिन इमे दिखाई नदीं 
देता न्नर उसीका नाम मास्या हे । जिस दिन पूर्यसे विपरीत अर्थात्‌ ६ राशि 
( १८० ) अश ) क अन्तर पर आतां है, उस दित हमे पूण मण्डल दिखाई देता ड श्रौर 
उसीका नाम पूर्णिमा हे । चन्द्रमाका युति काल २७ दिन १९ धरी १७ पल ४५ विपल ` 
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तक शस्त रहता &। अर्थात्‌ सूर्यसे १२ अशक पश्चात्‌ ही दिखाई देताहे। स्थूल 
मानसे २१. दिन एक राशिपर १ दिन एके नक्षत्र पर शओरौर १५ वरी एके न्त्र चरणं 

रहता 2! यह सूर्यसे शीघ्र गति वाला होनेसे "पूर्वमे शर्त श्रौर परिविममं .उदय 
होता हे 


अन्य कलित उपग्रह्‌ 


सूयंभाश्वश्चमं धिष्ण्य जेय विधुन्खखामिधम्‌ । 
शुं चाष्टम भंभरोक्तं सन्निपातं चतंदेशम्‌ ॥ 
कदु रछादशे भोक्त उट्का स्यादेकविशती। 
द्वाविंशति वमे कम्प खयो विर वञ्जकम्‌ ॥ 
निर्घातश्च चतुर्विंशे उक्ताश्चाछ्म उपग्रहाः ॥ 


शर्थात्‌ श्रश्विनीसे ती पर्यन्त २७ नच्रोमेते जिस नदत पर सूयं हो उस नचचत्रखे 
५ वें नच्धन्न पर विद्यन्मुख ८ वे पर शूल १४ वे पर सन्निपात १८ वें पर केतु २१ नें परर 
उक्छा २२ वें पर कञ्प २३ वें पर बजर श्रोर २४ वें पर निर्घात ये आठ उपम्मह माने गयं 
हे । ये आठ वित्र कारी उपग्रह दह । 


बार अह ( कल्पित ) 


स्कन्द्‌, स्कन्दापस्मार, शकुनी, रेवती, पृतना, गंध पूतना, शीत पूतना, मुष मडिक 
ननोर नेग-मेय-ये नौ वात प्रह, भाव प्रकाश आदि श्चायुवेदके थन्थोमे दिये गये हे । 


धूम केतु 

ग्रह, उपग्रह शओमौर नक्तव्रोसे भिन्न कभी कभी एक या अधिक पुच्छल तारि दिखाई 
देते हं! इन की पृछ सू्यके विपरीत दिशामें होती ह । ये धूमकेतु तारे भी सूर्येकी परिक्रमा 
करते हं । अवर तक १७०० से अचिक्र धूम केतुश्चोको देखा जा चुका है। बहत्संहितामं 
इम केतुश्रोका वर्णन विस्तारसे किया गया है । इनमेसं कुष्ट केतु निर्िवित समयके पशवात्‌ 
पुनः दिखाई देते है । ये तारे जब उदय होते है तब विश्वमे कुद न कुच् अनिष्ट की संमा- 
वना की जाती ह । 





उल्का पिण्ड 

रारि जो तारं दृयते हये दिखाई देते हँ । उनका नाम -उस्का पिण्ड दहै। ये एक 
देकेण्डमें ४० सील की गतिसे चलते है! ये मी सूर्यकी परिक्रमा करते है । परन्तु ये कभी 
४९ भीलसे धिक पृध्वीके निकट श्राजाते है, तब प्रथ्वी की चक्ष॑णं शक्तिके द्वारा प्रध्ी- 
पर गिर पडते है । गति की शीघ्रताके कारश प्रभ्नीपर गिरनेसे पूरव॑ही अधिकांश भाग 
लल कर भस्म हो लाति है । जो भाग शेष बच जाता ह वह एथ्वीपर भिर पडता हे । 





भारतीय काट-मयना 


नक्षत्र 
नच्चत्रोके विषयमे वेदादि प्राचीन अन्थोमे विस्तार पूर्वक चर्णन मिलता हं । पार्शात्य 
विद्ानेमिं सर्व प्रथम रालेमी ने ईस्वी सन्‌ १३५ मं आकाशके मध्य भागके नचतर्ोकी संख्य 
१०२५ शयोकी थी ¦ जे० जीत काडथरका कहना हे किं विश्वमे नक्त्रोकी प्रथम गणना 
करने का श्रेय हिन्दू ज्योतिषियोंको दही हे । डा० मारगन कहते ह कि ईस्वीसनसे ४००० 
ृर्ं पूरवं दन्द्‌-उ्योतिःषर्योनि नकछ्रोकी गणना अच्छी तरसे करली थी 


पाश्वात्य विद्रानोका विद्वासं हे कि ईस्वीसन्‌ १५८० तक नम्र॒नेत्रोके अतिरिक्त 
नच्चत्र पकसलोक्म करने का कोई यन्त्र नहीं था ; पहला दूरवीक्षख यन्त्र ( टेलिस्कोप ) 
२३१ इव व्यास काथा जिससे आजि केण्डरने ३००००० नक्ञच गिने थे । तत्पश्चात्‌ माउण्ट 
विल्सनकी प्रयोगं शालामें १०० इश्चके टेलिष्कोप दवाय २०००००००००००० प्रकाशं 
पिष्डोकी गणन! दी गई । अब ईस्वीसन्‌ १९३८-३९ में २०० इका टेलिस्कोप तेयारं 
हमा ह इससे श्राकाशस्थ पदार्थो की छान वीन हौ सी है 


शक्र समयमे एकं स्थानसे आकशका उपरी माग ही केवल देखा जा सकता हे । इस 
दिखाई देनेवाले आकाशको तीन भागोमें विभक्त कर दिया गया हे । भूमध्य रेखाके 
उपरका भाग मध्य भाग, उत्तरी श्ुवके पावका उत्तरी भाग ओर दक्षिणी शुवके पारेका 
दश्िण भाग कहलाता है । इनमें मघ्यभागके नक्षत्र पूर्वं दिश्षामें उदय होकर ठीक परिम 
दिशामें श्रत होते हँ । इसी प्रकार न्न्य दोनों भागोके नक्तत्न भी अपने पावकी पूवं दिशा 
मे उदय होकर परिचम दिशामें श्रप्त होते दं । किन्तु उत्तरी भागकर तारको दक्षिणी श्चुव 
की ओर से रौर दक्षिणी भागके तारोको उत्तरी श्रुवकी श्रोरसे देखनेपर ज्ञात होता है कि 
वे उद्य होनेवाली दिशामें ही चाप रेखा वनाकर अस्त हो जते हं । जेसे दक्षिभी भागे 
उदय होनेवाला अगस्त ऋषिका तारा भारत वष॑से देखनेपर भाप्रपद माससे ज्येष्ठ मासं 
पर्यन्त प्रतिदिन दक्षिण दिशामें ही उदय होकर धनुषाकार गतिसे उसी दिशामं दी चार 
चष्टे पश्चात्‌ शस्त होता दिखाई देता है ! इषुका कारण पृभ्वीका श्रपनी धुरीपर घूमना है । ' 


ओ तारा श्ाकाशमें श्राज जिस स्थानपर देख पडता ह । वह तारा दृस्षरे दिन मिनट . 
पटे ही उस स्थान पर शां जाता ह 1 इ प्रकार वह तारा १५ दिनम १ घण्टा पे, एक 
भासं २ षण्टे पहले रौर १२ मासमे पुनः उसी समयपर उसी स्थानम देख पडता है । 


इस प्रकार ्राकाशमें श्रसंख्य तारे दिखाई देते है । जिन्ेसे कुषं तारोका बर्न 
प्राचीन भन्थोमिं दिया गया हें । आधुनिक विद्वानों अन्य कितने ही तारकी लोज करके 
` उनका नामकरण ओर गति श्रा वर्णन किया है परन्तु यहांपर भारतीयताके अनुसार 
ऋअधिक सम्बन्ध वलि एक, दो तारोका वणेन धिया जाता हे । 


शुष 


्ैवतारा भूमध्य रेखासे देखनेपर उत्तरी कितिजपर दिखाई पडता है । उत्तर गोलाद्धके 


अणे क = @ कथ कण, छ ऋ + # ® कषे । कषे क € भ चीर 
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१ शरश ३० कला पर॒ स्थित ई श्नौर तीन अशका चक्कर करता है । परन्तु सीधे नेत्रो 
रार देखनेषर स्थिर ही दिखाई देता है । यदि किसी उच स्थानसे दो च्रं वाले घड्मं से 
्ववतारेका निरीच्तरा करके उस घडे को उसी स्थानम स्थिर कर दिया जाय श्मौर पुनः उन 
लेन च्दरिमे से देखनेपर कुष्ठ समयके पश्चात्‌ श्रुवतारा दिखाई नहीं देता । इससे श्ुवतारे 
क्म गतिमान्‌ छना सिद्ध होता हं। 

्चवतारेके निकट उत्तानपाद श्रौर प्रियत्रत नामक दो तरि श्र दिखाई देते हं \ इन्छ 
छो धाता रौर विधाता भी कहते है । य दोनों तारे निरन्तर गतिखे श्चुवकी पर्किमा करते 
है जिससे राधिके समयमे लम्न ओर इट कालकः ज्ञान हौ सकता हें !:-- 


पृं तौलि इताशनेऽद्ियुमले नक्रस्नथा दक्षिणे । 

नेत्या वटमीनका वपि-वथा मेघस्तथा पश्विमि ॥ 

गोयुग्मं पवनाश्ये रुव धुवात्करकस्तथा चोत्तरे । 

सिड श्चैव वराङ्ना मचुसुतौ तारा दयोः शुष्टिनि ॥ 

अर्थान्‌ शुवतारेसे दोनो मनुपुत्र ( उत्तानपाद श्नौर प्रियव्रत ) तारे पूवैकी ओर होते है 
उस समय नृत्त लत्र होता हे । इसी प्रकार श्रभ्निक-"एमें होनेपर वृश्चिक शौर धन> दच्िणमें 
मक्र, नैऋत्य कोणमे कंभ, मीन, पदिचभमें मेष, वायव्य कोरामं व्रष ओर्‌ सिथ्ुन, उत्तर 
मे कक, ओर देशान्य कोणमे विह, कन्या लम होते है । दिशाका विभाग करके लमरके अश 
जाने जा सक्ते हे । लमक अरशोसे रान्निके इट कालका ज्ञान हो सकता है । अतः इनको 
आकरश चरी यां मकंसी चोर मत्स्य यत्र भी कहते ह। इसी प्रकार महर्षिं ओर श्रश्वि- 
न्यादिनक्षत्रोसे भी राश्रिें शष्ट काल श्रौर लप्रका ज्ञान हो सकता है । 
गहे पश्चात्‌ तारा गोम सबसे निक्रट श्ववतारा हं । यह २५०००००००००००० 
मीलकी दूरीपर है । श्रवण नक्षत्र ८ नील १० खरब मील, स्वाति नचन्र साढे चौदह 
नील, शअभिजितका तारा वा तेईस नील मील्लकी दूरीपर स्थित है। अब तक कुल ३० 
तारेषेसे देखे गये है, जो एक प्च मीलके भीतरके है । यदह भी पता चला हे कि पांच 
पद्य मीलके भीतर दो-चार सौसे अधिक तारे नहीं हो सकते । तारोकी दूरी नापनेके लिए 
प्रशछश वर्ष॑से काम लिया जाता है! एक प्रकाश वधं साढे सत्ताईस खरब मीलसे भी ङु 
बडा होता है । आत्फा केटारी नक्षत्रसे प्रकाश अनिमे नौ वषं, तीन “महीनेसे भी कुछ 
्रधिक समय लगता है । छृतिका नक्त हमसे ३०० प्रकाश वर्षी दूरी पर है! मघा 
न्तत्रकी दूरी १५० प्रकाश वेषं हे श्र्थात्‌ ८० नील मीलकी दसै पर है) 
आकाद गमा 
आकाश गंगाको यमका जंगल, छछायापथ, कह कशा, भिल्की श्रौर मन्दाकिनी कहते 
हं । इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराणने इस प्रकार लिखा ३ , 
प्रधान धार यास्वग साच मन्दाकिनी स्भरता। 


भाश्तीय काल-गणना 





क्षीर तुर्य जला शश्वद त्थुत्तङ् तरगिशी । 
वेण्ठाद बह्मलोकंच न्तः स्वरी समागसा ॥ 
अर्थात्‌ गगाजीक्गी प्रधान धारा जो स्र्ममे हे वह मन्दाकिनी कदलाती ई ! जिका 
विस्तार १०००० योजन हे । जिसमें दृधके समान जल वहता हे । श्नौर ऊची तरमसं 
वैकुण्ठसे ब्रह्मलोक होता ह्या स्वर्ग॑तकं जाता ह । इसी प्रकार चीन श्रौर श्ररब देशके लोग 
भी इसे आक्ाशक्ी नदर कहते हें । . 


ज्योति नापनेके यन्त्रसे अव थक परिधरतैसे निरिचित ह्या है कि आकाश ग॑गामे 
करोड़ों या अरबो तारोंका समूह हे, जो हमारेसे दश संख मीलसे मी अधिक दूरीपर ३ । 
इष प्रकार श्राकाशमें अरसख्य तारे है । जिनकी दूरी करई लाख प्रकाश वषै ३ । इनम 

कद सो सूयं भी पदिवनि गये हं । अधिक दूर्‌ रहनेसे यह दो तारोके शपते 

दिखा देते है । 

तारकी दूरी सूयसे नापी जाती है । सूर्यं हमसे सवा नौ करोड मीलक्ी दूरीपर ३ 
यह दूरी कै मासके पश्चात्‌ साहे श्रठारह करोड मील हो जाती & ! अतः आज जिस 
तारेका चित्र लिया जाता ह श्चौर छै मासके पथात्‌ पुनः चित्र ऊेनेपर वह॒ तारा श्हेके 
स्थानसे कुष्ठ हरा हृश्रा ज्ञात होता हे । अतः इस दूरीे उक्त तारकी दरीकी 
गाना की जाती है। 





रा्षि 


मध्य भागक शविवन्यादि २७ नच्घत्रोके १०८ पाद होते हँ । इन १०८ पादोभे ९ 
पाद्के अनुसार वारह राशियां होती है । श्र्थात्‌ २१ नच्त्रके भीतर जितने तासेका 
समूह मिलकर जो आकार दिखाई देता है उस श्राकारके अनुसार ही उस राश्शिका नाम- 
करणा कर दिया ग्रया हं । यह व्यवस्था २२०० वके लगमगसे आरम्भ हुई इ । इसके 
धूं केवल नक्त्रोकै द्वारा ही सर्वं कार्य किया जाता था! इसी कारणे महामारत, 
रामायण, मनुस्परति श्रोर गमे संहिता श्रादि ्रन्थोभे राशिथोंका नाम नहीं हे । 


नक्षत्र ज्ञान सारणी 

स॑ल्या नाम विभाग तारा दकार कालश लप्र गतधरी 
१ अविनी उत्तर .३ अश्वमुख १४ कै १८३० 
३ भरणी उत्तर ३ योनिं २१ कक ३१४५ 
: कृतिका मध्य ६ छर १५ ` 
४ रोहिणी मध्य ५ गाड़ी १४ सिंह ३।४८ 
५ सृगशिर दक्तिण ३ सरग २१ कन्या ०३२ 
६ श्राद्रं द्तिण १ मशि १५ 
न चद्चक्षद (न व 0 ॥ 


मार तीय काल-गशना 








८ पुष्य मथ्य २ वाणं २१ दुला २।५। 
५ अहटेषा मध्य ५ चक्र १५ तुला ३।२. 
१० मघा उत्तर ५ भवन भरं ब्रुदिचके १।४१ 
११ पूर्वीफास्युनी उत्तर र्‌ मच्च १ 
१२ उत्तरा फात्युनी उन्तर २ शध्या १ | 
१३ दस्त दच्तिण ५ हाथ १४ घन ३।३ 
१४ चित्रा मध्य १ मोती १९ 
१५  सखती उत्तर १ भूगा १३ मक्र ३।१\ 
१६ विशाखा उत्तर ट तोरणं १४ कुंभं ०२९ 
१७ अनुराधा दद्धिण ट चावि १५ 
१८ ज्यष्टा दक्षिणा ३ कुप्डल १३ 
१९ सुल दच्छिि ११ रसिृषुच्छ १५ ०।८ 
२० पूनष्िडा ददिश > दस्तिदन्त १५ मीत १।४ 
२१ उत्तराषाढा दशि २ मञ्च १५ भीन 
२२ ` अभिजित्‌ उत्तर ३ त्रिकोणं १३ 
२३ श्रवेण मध्य ३ वामन १४ मेष १।१। 
२४ चनिष्ठा ` मध्य 1 गद्दज्ज १४ मेष १।२ 
२५ शतसिषा मध्य १०० ब्रत १७ बुष २।५५। 
२६ प्वांमाद्रपदा उत्तर २ मन्न १७ मिथुन ३।३. 
२७ उत्तराभाद्रपदा उभ्तर २ ' युगल १७ सिश्ुनं ११: 
२८ रेवती मध्य ३२ मालां १७ सिथुन ५।३ 


मारत वर्षमे अश्विन्यादि २८ न्त्रं सुख्य माने जति ह । भारतकी काल गणना 


इन्दी प्राधान्यता ह । आकाशम इनकी पहिचान ्चौर पुनः इनसे इष्टं कालका ज्ञान इर 
परक्रार होता हेः--हस्त नक्षघ्रके ५ तारे हाथके आकार आकाशके दरसिण भागम दिखा 
देते ह । जब ये तारे हमारे मस्तकपर देख पडने हैँ तब धन लप्रश्टी ३ धरी ३५ पर 
व्यतीत हो नाती है! ये पचो तारे सूर्ये १४ अ्रशोतक अस्त रहते है, अर्थात्‌ दिखा: 


नहींदेते ह! 





द्वितीय विभाग का-रुगणना ` 
कल-भणना 





भारथीय काल-गणना-पद्वति बहुत प्राचीन ह । भारतके ज्योतिषियोन इस विषये 
पयाप्त अन्वेषण किया हे । गंभीरता पूर्वक विचार करने ज्ञात होता ह कि भारतीय काल 
गना पद्वति ससार की अन्य काल गणनाश्चोंकी श्रयत्ता पूरणं निर्दोष शौर वैज्ञानिक हे । 


भारतीय शास्त्रे काल ज्ञानका सूकष्माति सूक्ष्म विवेचन है! किसी भी धार्मिक कायं 
के करनेके पूं संकस्प करनेका विधान दै 1 संकल्पे कल्प, मन्वन्तर, युगादिसे केकर 
संवत्‌, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, प्रह नौर नक्षत्रादि सबका उन्रारण आव- 
द्यक माना गया हे 


यद प्रथा सूचित करती है कि अनादि कालसे भारत वर्षमे समय का-सूक्ष्म ज्ञान 
था । -भारतीय, काल एवं ग्रह श्रौर नक्षत्रादिकरी गतिसे एणं परिचित रहते थे । 


खष्टि की उत्पत्ति सवं प्रथम भारतमें हुई । ष्टि की उत्त्तिके इतिहास का यदीं 
उपलग्व होना इसका स्पष्ट प्रमाण है । संसारक सवे प्राचीन मन्थ वेद्‌ भीमारतकीदी 
देन हे । मयुस्छति का कथयन है- 


एतत्देश म्रसुतस्य सकाशादयजन्मनः । 

स्व स्वे चरितं शिक्षेरन्‌ एथिन्यां स्वंमानवाः ॥ 
अथात्‌ समस्त संसारके मनुष्योने इस भारत वर्ष ही अपने अपने चरि्रिकी शि 
ग्रहण की हे । विदवके प्राचीन सम्बत-त्रह्म सम्वत्‌ श्नौर सृष्टि सम्वत्‌ भारत की ही सम्पत्ति 
हे । विरमे काल गणना का श्ररम्भ `भी मारत वर्षमे ही सबसे परे ह्य था । श्रौर 
यह काल गणना संतारकी अन्य काल गणना्चोसि सूक्ष्म श्रौर महान है प्रथम काल 
गणना का आरम्भ अहोरात्रसे इश्रा है । उसकी पहचान पूर्थके उदय शौर ्रस्तसे 

निरिवित की गदं द । यथा- 


दिनि दिनेशस्य यतोत्न दृशंने । 
तमी तमो हन्तुर दर्शने सती॥ 


प्यके दशनसे दिन शरोर अदशेनसे रात्रि का कम्‌ चलता दै । कालः-केपूक्ष्मते ुकष्म- 
तर ज्ञानके लिये आवद्यकतङके श्रतुषार दित श्नौर रात्रिको कमथः दो, तीन, चार, पाच, 
दै, बार, षन्दरद; चौबीस, ( ५४४० फिर १४४०१८६० श्नौर १४४००८६ ००८६० ) तीस, 
साठ ( ३९०० फिर ३६००,५६० श्र ३६०००८६ ००८६० अदि भागोंमें विभक्त किया 


[0 | ~ क कृष्णक चक्‌ 








भारतीय काङ-गणना २७ 


दिनके दो भाग--रूर्वाह्न ओर पराह । 

दिनके तीन भाग--पूर्वाह, मध्याह ओर पराह । 

दिनके चार भाग---र्वाह, मष्याह, अपराह्न रौर सायाह ८ चारं प्रहर } 
दिनके पाच भाग--प्रातः, सेगव, मध्याह, पराह, मोर सायाह । 

दिसिके ॐ भाग--दिन श्रौर रािके कैद भागोके कै लपन । 

दिनके बारह भाग-दिन श्रौर राज्रिके बारह भागकी १२ होरा 


त्रो राच्रको चौवीस भागोभे विभाजित करनेषर प्रत्वेक भागको दोरा ( घण्टा) 
कहते हे । ` | 

स्मरण रे कि “ होरा ›› शब्द अहोरात्रका ! संक्षिप्त रूप ह । अहोरात्र शब्दभेसे 
५८ > तथाः को पृथद् कर देनेसे ““ होरा” शब्द बनता हं ! इसीको पाश्चात्य 
प्रणालीमे घण्टा कहते है । घण्टा जेसे निरर्थक शब्दकी शवक्षा ““ होरा ” सार्थक प्राचीनं 
एवं अधिक उपयुक्त शब्द है । होराका ६० वां भाग ॒विहोरा ( मिनट ), ३६०० वां भाग 
प्रति चिहोरा ( सेकेण्ड ) कहलाता हं ¦ 


संसारम जिस होरा यत्र ८ घदठी ) का इतना अधिक प्रचलन हे, जिसकी उपयोगिता 
इतनी स्वयं सिद्ध ड उसका आविष्कार भारतीय मस्तिष्ककी उपज है । प्राचीन काले 
इष्ट काल जाननेके लिये धूप घरी, जलती, पारद घटी, शकू, मध्य प्रभा श्चोर तुरियादि 
कितने ही प्रकारके येत्र शौर साधन प्रचलित थे! राच्रिमे नक्षन्नोके द्वारा इष्ट कालका ज्ञान 
होता था । 


इसी प्रकार एक अहोरात्रका = भाग सुह्रै्तं ६० वां भाग चरी ३६०० वा भाग 
पल ३६०००९६० वां भाग विपल्त चौर ३६०००८६ ०,६६० वां भाग प्रति तिप्त कहलाया \ 


पाश्चात्य ठंगकी भूचित्राबलियोपरं अक्षांश तथा देशान्तरोको भी ६० से विभाजिते 
करनेकी पद्धति भारतीय शैली पर ही आधारित हं । 


सुते 
भुतं तीन श्रकारके होते दैः-८ १ ) वैदिक (२) पौराणिक आर ८३) नाक्षत्र । 
दो घरी ( ४८ भिनर ) के समयका एक मुहूतं ओर सुहतके वश्भागया ८ परलकौ 
एक सुक्ष्म सुदत्त होता हे । जिस भ्ैदिक नाम करमशः इस प्रकार हैः- 
( १ ) इदानीम्‌ ( २ ) तदानीम्‌ (३) एतद्दि (४) श्वि (५) अजिरे( ६) 
द्ध (७ ) निमेष (८) फण ( ९ ) द्रवन (१०) श्तिद्रवन ८११) त्वरा (१३) 
त्वरमाख ( १३ ) आद्य ( १४ ) अआशीयान्‌ रौर ( १५ ) जव । 


मु्रतैका श्रारंभ प्रातः वार प्रदृत्तिके समयसे ( दिनका € बजेसे ) श्मोर राजरिकेभुहु- 
वैका भारंम सयेकाल ( ६ बजेसे ) षे होता ह ।. 





भारतीय गानां कालके टो भाग - {५ } रादा क, / „ , ९ 


८ भारतीय काल-ग खना 
पकषीके अनुसार सुह्तौके नाम-सदिक युतं 
१ ञुक्ल पक्ष २ कृष्णा पश्च 
सुहत दिन रात्रि युह्ृत्त दिन रात्रि 
१ चित्र , दाता १ सविता अभिशास्ता 
२ केतु प्रदाता २ प्रसविता अनुमन्ता 
र प्रभा नन्दं ३ दीप्य नन्द 
१, नामानं मोद ४1 दीपथन मोद 
५ सभान प्रमोद ५ दीपमान प्रमोद 
६ ज्योतिष्मान अवेशयन ६ उवलन आसादयन 
७ तेजस्वान्‌ निवेशयन ७ ज्वलिता निसादयन 
८ अत्तपन्‌ संवेशयन ८ तपन्‌ सेसादयन 
९ तपन संशन्त॒ ९ वितथन्‌ संसन्नं 
१९ द्रचितपन शान्त १० संतपन सन्न 
११ रोचन आभवन ११ रोचन आभू 
रोचमान प्रभवन १२ रोचमानं विभु 
शोभानं सभवन १६ यभ प्रभू 
शोभमान संभूत १४ यभान्‌ शभू 
कत्याणा भूत १५ वाम भुवः 
खमष पौराणिकः न्त्र 
दिनि रात्रि दिनि शाति 
०1४८ रद्र रोद श्वि आरद (२4 द्र 
१२९ चेत्र गंधर्व सपे शश्ठषा श्रत्ैकपाद पूग्मा 
२।२४ सिति यक्षरा० भित्र श्रतु अहिदुध्य उन्भा० 
३।१२ मैत्र श्ण पितृ मघां पूषा रेवती 
५ ४० सवित्र मास्त वु धनिष्ठा दख अश्विनी 
६ ५४८ वैराज अनल जल पृन्षा० यम भरणी 
७ ५३६ गघुवं राक्षस विदवेदेव उण०्षा श्रि कृत्तिका 
< ६।२४ अभिजित्‌ धाता विधि अभिजित्‌ ब्रह्य रोहिमी 
‰ ५१२ रोहिणी सोम्य ब्राह्म रोहि चनः ृग° 
3० ८० वल पद्मज इन्द्र ज्येष्ठा अद्ति पु० ब० 
११ <४८ विजय वाक्पति इन्द्राभि विशा० गुर्‌ पुष्य 
१६ ९।३६ नैक्रत्य पूषा राक्तस मूल विष्णु श्रवण 
१३ १०२४ इन्द्र हरि वर्ण ` शत ० सूयं हस्त 9 
१४ ११।१२ वर्णं वायु शय॑मा उन्फा० तरा चित्रा 
१ १२ भग  जैन्ति भग पून्फा० वायु स्वा 
स॒रतोका समय चण्डा श्नौर मिनटमे दिया गया हे 





भारतीय काल-गभना ९२. 


अमृत्तंकाट 


युखसे सोयं हुये स्वस्थ पुरुषके नेत्र एक बार दुलते समयके ३० वँ भागका नाम 
तत्पर है । तत्परके शतांशको इटि ओर अटिके सदश्ंशको लभर कहते ह । जिसकी पह- 
चान योग द्वारा ही हो सकती ह । यह गणना विश्वमे सजसे सूक्ष्म द ! 





9 





मत्तेकाङ 
संसारका सम्पूण कार्यं मूत्तकाल गणनासे होता ह । जिसके कईं भेद दह । भारतीयः 
परम्पराके अनुसार कमशः-इनकी तालिका दी जाती है 


प्रमाणु = १ अण॒ ३० मानव वर्षका १ पित वषे 
२ णु = १ त्रेण ३६० +» १ देवे या दिन्य वषे 
३ त्रखरेणु = १ चुट १२०० »; १ कलियुग 
१०० चुटि = १ वेष दे०० > १ द्वापर युग 
३ वेध = १ लवं ३६०० „; १ श्रेता युग 
३ लन = १ निमेष ४८०० 5; १ सत्ययुग 
३ निमेषं = १ चरण १९००० „; १ महायुग 
५ चण = १ कोष्ट ३०६७२०००० १ (चवुयुग)एक मन्ब- 
। न्तरकाल या प्राज्ञा. 
पत्य वृषं 
१५ काष्ा = १ लष ४३२००००००० १९ ब्राह्मदिन या कल्प 
१५ लघु = १ नाडी ८६ ४००००००० १ ब्राह्म अहोरात्रं 
२ नादी = १ मुह्ृत्त २५९२०००००००० १ ब्राह्य मास 
१५ सुद्रत्त = १ अहोरात्र ३११०४०००००००० १ ब्राह्म वृष 
७ अहोरात्र = १ सप्ताह १५५५२०००००००००० पृत्राह्पूर्वाद्धे या ५०्वर्ष 
२ सप्राह = १ पक्ष ३११०४०००००००००० पव्राह्मकाल या १० ग्वरपै 
२ प्व = १ मास १००० देव चतुयु्गोका बह्माका १ दिन होता ३। 
२ मास = १ ऋतु ब्रह्माके १००० युगोंकी विष्णुकी १ धठी होती है । 
३ "क्तु = १ श्रयन विष्णुके द्वादश लक्ष युगोकी खकी दं घंडी 
२ अयन = १ वर्षं ( ३० पल ) तथा सद्रके श्रवो वर्षे एक बह्या- 


क्षर होता है, 
विश्वकी---दीघातिदीध काल-गणना यदी & " 


मनु्योसे सम्बन्धित काल-गणनामें मानव ८ निरयन सौर ) वर्षका नौर शआकाशस्थ 
दिव्य पदार्थौ ( भह नचत्रादि ) के -गणितमे या देवताश्नोसे सभ्बन्धितं काल-गथानामे 


कछ _ क्कि, ऋ 


३० ` भारतीय काङ-गशना 
प्राचीन यन्थोमे वषकि स्थानें टिनोंकी सस्या लिखनेका भी प्रचलन था) छव भी 


प्राचीन भन्थोकि अनुतार धह श्रौर नकत्रोके गणितमें “र्मणा ?› ( दिन-सल्या ) से 
गणित कायं होता हे \ 


अहोरा या दिनि | 
अहोरात्र सूयं ओर चन्द्रमाकी गतिके अनुसार चार प्रकारका होता है ।-(१) 
मन्यम सावनं दिनि = २४ होश ३ विहोरा ५७ प्रति विहोराका । 
( २) नक्तत्र दिन = २३ होरा ५६ विदहोरा, ४ प्रति विहोराका । 
( ३ ) चन्द्र ¶्ठन जिसको तिथि कहते ह । यह २३ होरा, १२ ।वहोराका होता ३ । 
इसको वेदिककालके परतो दिन व रात्रिको भिन्न भिन्न नामेोंसे सम्बोधित करते है ¦ 


दिनि ओर रात्रियोके वेदिक नाम 


ऋम संष्या वतमानं दाक्ल पक्ष कृष्णा प्त यन्ञर्वेद के ध्याय 
तिथियोकि नाम २५-४ के ` अलुसार 
दिनि राधि दिन राभि स्वामी 





१ प्रतिपदं संज्ञान दशः प्रस्तुत सुता मधि , 
२ द्वितीया चिज्ञाने च्छा विष्टद सुन्वती चायु 

३ तृतीया प्रज्ञानं दशता सस्तत प्रस्त॒त इन्द्र 

४) चतुर्थीं जानत विश्वरूपा कल्याण सूयमाना सोम 

५ पंचमी दअमभिजानत सुदशना विश्वरूप अनिथुषमाना सूं 
= ष्ठी सवल्यमान आधायसाना इच प्रीति इन्द्राणी 
७ सप्तमी प्रकल्यमान प्यायमाना अदत प्रपा मरत्‌ 
< , ऋ्टमी उपकल्यमान प्याया तेजखी सपा बृहस्पति 
% नवप्नी . उपक्लप्त सृता तेजः तमी अर्यमण 


१० दशमी क्लघ्च॒ इरा समृद्ध तपेयन्ती धातु 

११ एकादशी श्रेयः द्मापुयमाणा रक्त कान्ता इन्द्र 

१२ द्वादशी वशीय पूर्यमाणा भानुमान काम्या वरुण 

१३ त्रयोदशी श्रायतः पृरयन्ती सरीचिमान कामजातां यम 

१४ चतुदशी सभूत पणां अभितपत्‌ आयुष्मती 

१५ पौरिमा भूत पौणेमासी तपस्यत्‌ कामदुर्था 

श्ममावस्या | 

चतुदशी युक्त परीशमाको “शलुमति, एवे प्रतिपदा युक्तको “राका कहते है श्रौर 

-चदुदेशी यंत अमाको सिनीवाली अर प्रतिपदा युक्तको कुट" कहते ह । 


इसी प्रकार छ्यक्ल पत्तकी अष्टमीको उदष्ट शरोर छइष्णापत्तकी अष्टमीको व्यष्टका कहते 


१. 











# 
& ( १८2८८ ) +: 
( भरः {जय ) 

५ > | 
) ौ२-दिन त, न 
तीस अशनि ्ी जाता 
पृथक्‌ एक्‌ इस पकार होते है ।- 
मास मेष ब्रुष मिथुन कके सिंह कन्या तुला ब्रदिचक धन मकर कुम्भ भीन 
घरी ६१ ६२ ६३ ६२ $> ६० ५९ ५८ ५८ ५८ ५९ ६० 
धतं ५४ ५१ १६ ५५ १३ १ ४५ ५५७ ३७ ५४ ४० ष्‌ 
विपल१२ ३२ ३४ ५२ २२ ३८ २६४ २ १२ ५६ १२ 


वारकी ब्युलत्ति 

घस्रो दिनाहनी वातु क्लीबे दिवस वासरो । अमरकोष । श्र्थात्‌ घस, दिन, अहन्‌, 
दिवस श्रौर वासर ये दिनके विभिन्न नाम हैं ¦ अ्रहोरा्ोकी गणना करनेके लिये दी वारों 
की उत्पत्ति हई है । प्थ्वी ओ्रौर मूसे अधिक सम्बन्ध रखनेवाके सात ्रहोकी कन्ताश्नोकि 
श्रनुसार सात वार निरिचत क्ये गये हे । सस्पूणं भूमण्डलमें सात ही वार मनि जाते है। 
उनका कम भी समस्त सेप्तारमें समान ह । इन वारोकी गणना कथसे आरम्भ इई ए शआ्राज 
छसुक वार दी क्यों माना जाय १ वारोका नामकरण रि, सोम, मगल, तुष, ब्रहस्पति, 
शुक्र ओर शनि ही क्यों किया गया २ इस कमम परिवर्तन क्यो नहीं किया जा सकता 
दै ? श्रादि प्रदनोका उत्तर केवल भारतव्रषर ही दे सकता है । क्योकि इसकी गखनाका 
विवरण केवलं भारतके पास ही है! शन्ं सस्कतियां इस सम्बन्धे मौन है । वारोका 
श्रारस्भ मारतवषेसे ही हुश्रा हे । अतः संसारके न्य देशोनि इन्दं भारतवर्षसे ही ग्रहण 
क्या दे) 

वारोकी गखना भारतमें खृष्िकी उत्पत्तिके दिनसे हुईं थी । ऋग्वेद, रामायण ओर 
महामारत शादि भ्रन्थोमें वार शब्द अहोरात्रके किये प्रयोय किया गयो ३ । जैसे- 


( १) आदिश्पत्नस्य रेवसो ज्योति ष्पश्यन्ति “वासरम्‌ । 
परोयदिष्यते दिवा ॥ ऋ, सै. ८-६-३० 
(२) सोम राजन प्रण अयूषि तारीरहानीव सूर्योवाक्षयणि । 
ऋ. ८-४८-७।। 
वार शब्दका सकिप्त श्प ही वार कहलाता हे । वर्तमानम भी जन्म पत्रादिके 
लेखन ओर रकल्पोच्रारणामें वासर शब्दका ही प्रयोग प्रायः श्रता ३ । 
छषिक्टी उत्पत्ति शरोर काल-गणनाके सम्बन्धे हमारे शाघ्लोका मत ३! - 
चैवे मासि जगद्‌ बह्मा सततं प्रथमेऽहनि । 
छक्ल पक्ष सखमथ्रतत्तदा सूर्योदये सति ॥ 
भ्रवतया मास्त तदा कालस्य गणना मरि। 


(, 7 रि ( र । 
५ अनै 


प काल-गथना ` २९ 


है । प्रत्येक सौर मासको गणितक सुगमताके लिय 
हे । सूर्यकी गतिके अनुसार प्रत्येक सौर मासके अश 

















दरे | भारतीय काक-ग थना 


ज्योतिर्विंदाभरणणा कथन हेः-- 


मधौ खिताद्‌ बुदये दिनेशोस्त्व जानने व्योम चरै र रोषैः। 
` काट प्रङकत्येपि जगत्मवृति वभूव मासाद युगादि काहि ॥ 


अर्थात्‌ चैत्र छा प्रतिपदा रविवारके दिन प्रातःकाल पूर्योदयके समय शरिविनी 
नक्षत्र, मेषराचचि, के आदिमं, सब प्रह थे। तव ब्रह्माजीने खष्टिक्री स्वनाकी श्रौर उसी 
खमयसे सब प्रहोका अपनी अपनी कक्षामें परमण करना भी आरम्भ हुश्रा। विके 
कायोरम्मके साथ ही दिन, वार, पक्त, मास, ऋतु, अयन, वषे; युग नओओर मन्वन्तरका 
्रारग्भ भी उसी दिने हश्रा । यदी काल गणनाका सूत्रपात ह ¦ 


सवे प्रथम चेत्र छुक्ठा प्रतिपदाको लङ्का नगरमे पूर्य॑का उदय ह्म । .उस दिवसकरो 
सूये दशनके कारण, रवि्रार नाम दिया गया 


कंकानग््या सुदयाच मानोस्तस्येव वारः प्रथमो दभुव ¦ 
मधोः सिवदिदिन मासतश्रष युगादिकानां युगपलत्तिः ॥ सिद्धान्त शिरोमणि 


डक दिनि सव प्रह सावन ओर निरयन दोनो प्रकारसे मेष राके आदिमे ( विषुवत्‌ 
रेखा पर ) उदय हुये.) परन्तु श्रपनी परकाशादि विकशेषताश्ोके कारण प्रथम वषे, मास, 
दिनि तथा होराका सू्येके अनुरूप नाम करण हुमा । यथा प्रथमबार सूर्ववार या रनिवार 
हुश्या 1 रविनारके अतिरिक्तं अन्य ६ वारोका नामकरण यरहोकी अपनी शपनी कन्तके 
श्रलुसार नि्ारित क्रिया गया है । महोकी कक्ताके सम्बन्धमें सूं सिद्वान्तका मत दैः-- 


्ह्याण्ड मभ्य वरिधि व्योम कल्ताभिधीयते, 
तन्मध्ये च्रमतां भानां मधोऽधः कऋमशस्वथा। 
मन्दां मरेज्य भू पुत्र सूयं शुकेन जेन्दवः, 
परिशिमन्त्य धोऽधस्थः सिद्ध विद्या धरा घनाः ॥ 
भअ चकत धुवयोवंद्ध मा कषित प्रवहा निलः, 
पयतस्यज सं तन्नन्द्धाः अह कक्षा यथा कमम्‌ ॥ 


अथात्‌ इत ब्र्माडकी जो परिधि है उसको ही आकाश कक्षा कहते ई श्ौर उसते 
नीवे कमशः नक्षत्र, शनि, ब्रहस्पति, सगल, सूरं क, बुध श्रौर चन्द्रमाकी कक्षायें ई । 
शर्थात्‌ नक्तत्र-कन्ताके नीचे करमशः उपयुक्त सातो ग्रहोकी कक्षायें अवध्थित है । 


वक्रिम 


अहो रात्रके पश्चात्‌ हरा, कालमानकी सबसे छोरी इकाई है । इसे क्षणवार भी 
कते हे । अपनी विरोषतके कारण प्रथम होराका पति पूर्य हृश्रा । दूसरी, तीसरी, चौथी 
पचवीं, छरी तथा सातवीं होरके पतिक्मशः शुक, बुध, चन्द्रमा, शनि; जस्यति तथा 
मगल--अपनी अपनी कत्ताकी स्थितिके अनुखार स्वामी हय । अतः इती कमक्ते ८ बी, 
१५ कीं तथा २२ वीं होर पति पयं, २३ वीं हेराके फति थक. रत्रीप्ीं नोराद्के कति 


भारतीय कालगणना ३ 


बुष ओर २५ वीं होराके पति चन्द्रमा हुये । दिन व राच्रिमे २४ होरा होती टै । इसलियि 
९५ वीं होरा दृस्ररे दिनकी प्रथम होरा है) इसका पति चन्रमा हे। अतः दूसरा वार 
चन्द्रवार था सोमवार है । सी क्रमसे तीसरे दिनकी प्रथम होराका स्वामी मङ्गल, चौथे 
दिनका बुध, पांचवें दिनिका हस्ति, छठे दिनका श्रु ओर सातवें दिनका शनि आदि 
वार निरिवित हुये । रतः उपयुक्त कथन सिद्ध करता है कि वार गणना भारतकी अपनी 
वस्तु है! अम्य देशोनि यह भारतसे ही प्राप्तकीहं। 


सूयं सिद्ध न्तके अनुसार खष्टि-सभ्वत्धी गणन।से वार गणनाका सामज्ञस्य हो जाता 
हे) यदि प्रन किया जाय कि सम्वत्‌ २००७ चिक्रम वैशाख ष्णा ११, मेष सक्रान्तिको 
दिनाङ्क १३ श्रपरेल सनं १९५० ई० को गुदार ही होता है । यह क्यो १ हम गरित द्वारा 
इस प्रकार जान सकते दै। ष्टि सम्वत्‌ ५१९५५८८५०५१ है । सूर्यं सिद्दान्तका वर्षमानं 
३६५ दिन १५ घटी ३१ परल ३१ विपल २४ प्रति विपल है । इनको परस्पर गुणन 
करनेसे ७१४४०४१५४७ दिनि हुये । इनमें ७ का भाग देनेपर देष ५ दिन रहते है । 
प्रत्येक २५ वीं होराका स्वामी करमशः पूर्य, चन्दर, मङ्गल, बुध, बृदश्यति, अक्र चौर 
शनि होते है । इस्तिये ५ वां वार उक्त दिन उदस्यति हुश्चा 


वार प्रवेश या अहोरात्र 
भारतवष॑में भिन्न २ कायेकि अनुसार वार प्रव्रतति मानी गई हे । जिस प्रकारः 


अज असि घट मीने भास्करास्तं प्रयाते, 
धृष धलुष ङुङीरे चाद्धंरात्रौ तलायां । 
मिथुन, मकर, सिंहे कन्याद्धायां परभाते, 
इति विधिगदितोयं वार सकान्ति कालः ॥ 


अथात्‌ मेष वृक, कुम्भ श्योर मीनकी सक्रान्त्मिं, सूर्यास्तसे, धष, धनु, ककं न्नौर 
तुलाकी संक्रान्तिमं अद्ध ात्रिसे तथा मिथुनः मकर सिंह, ओर कन्याकी सक्रान्तिमें सुरथो 
दयसे वार प्रवेश माना जाता है! एेसा चडेश्वर लह्टादिका मत है । 

( २ ) मुखलमानोका वार प्रवेश पूर्याससे होता हे । 

( ३ ) व्याकरण शाछ्नमं शद्यतन कालका प्रयोग मध्य रान्रिसे दुसरी भव्यराक्जि 
तकके लिथे होता है । 


प्रायः स्वप्न मध्यरात्रिके उपरान्त ही दिखाई पडते है । खप्नद्रष्ा राधिके स्वप्तका 
वणेन करते समय कहते कि “श्षेने अमुक स्वप्न आज रा्चिमें देखा?” यहां भी मन्व 
रा्रिषे बार प्रवेशः मानां गया हे । 


मध्य रात्रिके उपरान्त व।र प्रवेश मान लेनेके कारण ही मध्य रात्रिक पश्चाद भोजन 
केरना निषेध माना गया हे । 
षे 
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सन्न्योपाक्तनादि कर्मं जो सूर्योदयके पूर्वं चारम्भ किथे जाते है; उनके लिये कथे 
लानेवाये सङ्क्पमे सूर्योदयके पवात्‌ श्रानेवाला वार ही माना जाता ६ । अतः यद भी 
मध्य रात्रि ही वार प्रवेश निदिवत इमा हे । 

निभ्वा$ सम्पदायक्वी यह मान्यता है कि यदि दशमीकी मध्यरात्निके व्यतीत हो 
जानेपर एकादशीक्रा प्रवेश हो तो वह एकादशी दशमी विद्रा कहलायेगी ।! इस दशां 
भी सन्यरात्रिते ही वार प्रवेश माना गया है । 


मरषादोतु' सराः सवं पश्यन्त्थर्धोदितं रविम्‌ । 
चदार्धाऽस्तमितं दैत्या स्तुता दौच विपर्ययः ॥ 
॥ व्रद्धव शि सिद्धान्त 
 द्र्थात्‌ देवताश्चोका दिन उत्तरायन श्नौर रात्रि दश्िशायन होती हे । हिन्दु्मोके उप 
नयन आदि जितने मी स्यम क्म ह वे उत्तरायणमें ही प्रायः शरेष्ठ माने गये द । मेषकी 
सकान्तिके प्रवेश कालके 1मय देवताश्नोंका सूर्यादय होता है । अतः मध्य राक्र ही 
देवताच्योका वारं प्रवेश हुश्चा । 
इस सम्बन्धे सिद्धाम्त शिरोमरिका वचन है कि-- 
दिन सुराणा मथने यदुत्तरं निशेतरव संदिति कैः प्रकीतितम्‌ ! 
दिनोन्खखेऽके दिनमेव तन्मतं निशा तथा तर्फल कीतेनायतत्‌ ॥ 
इसी प्रकार केशवाकेने मी लिखा हैः-- 
सिद्धान्त पक्षस्तु परं दिनार्धान्निशा निशार्धात्‌ परतो दिन ध्रः । 
रवै पुराणे गदितेच साम्य मर्कायनाम्यां सदसत्फलेषु ॥ 
कर्क वेऽकै दि सुरा परादनः फलं पुना रावि वदा इरस्य।. 
नक्र गते चापररान्न मेषा मेतत्पर्‌ वासरवतस्मरन्ति॥। 
पित्रेरवरोंका दिनारम्म भी भघ्य रा्निसे ही माना जाता हे । जेसेः-- † 

- दिने दिनेशस्य यतोऽ दशने तमीतमो दन्ठुर दशत्रे सती । 
कण्ट गानां द्यु निशं यथा नृणा, तथा पितृणां शशिष्ष्ठ वासिनाम्‌ ॥ 
विषूर्वं भागे पितरो वसन्तः, स्वाधः सुधा दीधिति मामनान्त । 
पश्यन्तितेदं निज मस्तकोष्व, दृश यतोऽस्माद़ ददं वदेषाम्‌ । 
मार्घान्तर स्वान्नविधोरधः, स्थे तस्मान्निशीथः खद्धपोणमास्याम्‌ ॥ 
कर्णे रविः पक्लदलेऽभ्युदेति, छक्लेऽस्तमेत्यर्थत एव सिद्धम्‌ ॥ 

॥ सिद्धान्तशिरोमणि ॥ ` 
अर्थात्‌ एएमाको पितरोकी अद्ध रात्रि, अमावस्याको मध्याः कष्ण प्तकी अष्टमी 
` करो प्रातम्काल श्नौर शुक्त पच्चकी अ्टमीको सायंकाल होता हे । 


अ | ॥ भ ५ ५५ 
# च च, ` व नन [¬ ॥ {$ 1 गत + > ~ # ¢ & ककतेष कनन @ | 
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(८५ ) सूयांदयसे दिनारम्भः- 

साथकाल, मध्यरात्रि तथा ब्राह्म सुहतसे वारं प्रवेश, विकशेष्र कार्यो, विशेष शवसे 
पर ही माननेकी प्रथा त्नौर शाघ्लीय विधान मी हं! परन्तु ठेव बद्र कायां रौर गशित 
सम्बन्धी कामें तुर्यादये वारका श्रारम्म माना नाता हे! उदाह्रणा्थः-- 

जन्मपच्रि्ादिमे सूर्यादयसे यदि एक पलक्रा भी दिततम्बर रह जाय तो पूवे दिनका 
ही {दिन वार भरहण किया जाता ह। 


समस्त भारतीय पना्ञोमे तिथि, वार, न्त्र, योग आदिका काल सू्यांदयसे दी 
कित होता हे । | 

इ्टकालके निर्माणएके लिए सृयोंदय की ही आव्यकता पड़ती दै । लप्र ॒सुहृ्तादिक 
निणैय इष्टं कालसे ही होता हे । 

स्मातं सम्प्रदाय भी एकादशी व्रतको सुरयांदयसें वार प्रविष्ट मानकर निर्वय करता ३ ! 

न्यवहारमे भी मध्य.रात्रि तथा मध्य दिन--रात्रिके मध्य तथा दिनके मध्यके लिए 
युक्त होते है न कि रात्रिकी समासि श्नोर दिनक्री समा्तिके लिए । दिनादध श्नोर॒रात्यदध 
शब्दोका तात्पयं भी आधा दिनं, आधी रात्रि ही हं । तरतः दिनका आरभ्म॒सूरयोदयसे 
छौर रान्निका श्रारम्भ सु्यस्तसे ह। जिस प्रकारः- 

दिर दिनेशस्य यतोऽत दशने, तमी तमो उन्तुरदशने सती | 
“सिद्धान्त शिरोमणि 2 
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अर्थात्‌ सूर्यका दशन दिन ओर अदशन राधि है । 
सृ्िकी उत्पत्ति भी सूयोँदथके समय हुई । अतः वारका चारम्भ भी सूर्योदये 
होता है । 
शाल्नोका कथन ईैः- 
जगति तमो भूतेऽर्मिन्‌ छश्यादौ भाम्करादिभिः सष्डैः। 
यस्मा दिनि भरवृत्तिर्दिनग वागेऽ्क्नद्यात्‌ तस्मात ॥ 
बह्म स्फुट-सिद्वान्त 
अथ घावन मानेन वाराः सप्त परकीतिताः। 
ते चार्कौदयोरेव विवरेतु समा स्भ्रताः ॥ पुलस्ति सिद्धान्त ॥# 
| वारः स्वदैशोर्कोदयादिति ५ वसिष्ट सिद्धान्त ॥ 
। राश्यादि साम्यं मासान्तं प्लान्त शादिक्तौ समो । 
सर्वेषामरिद माननां दिनम्कस्थय दर्शनात्‌ ॥ 


वथाः वार भुन्नि ष्विज्नन क्ष्य वासयथ रेवही । 


त क [^ का क्‌ = | वकृ य # ॥ हि 2 च 
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अर्थात्‌ सौवन मानसे वार सात दी होते द । वे नव प्रकारके वरषा ( मानौ ) मे सूर्यो 
दय से ही माने जाते है, 


प्च सिद्धान्तिकाके १५ वे अघ्यायमें वाराह भिहिराचायने श्रपने समय तक्के वारं 
मानने बालका वर्णन इस प्रकार दिया है । 


युगणाहित्र वार वाचि्धुगशौऽपि दि देशकाल सम्बन्धाव 
.अर्थात्‌ अहर्मणसे वार माना जाता ३, परन्तु अहर्मणकी भी सिद्धि देश कालके सम्ब- 
न्यसे होती ३ । उदादरणा्थ-ज्योतिषियोका प्रमाण है कि उन्होने अपने श्रपने प्रसिद्ध 
नगंका अहर्मण सिद्ध च्या हे । 
लाट चार्येणोक्तो यवन पुरेऽद्धंसितिगते खयं । 


शर्थात्‌ लाटाचार्यने मुसलमार्नोकी उत्पत्तिके पुवं यवनपुर्‌ ( यवनोका देश ) भं 
सूयद्धीस्त समयमे वार प्रवेश होना लिखा ह । 


रञ्युद्ये लेकायां सिदाचायेण दिन गणोऽभिदिवः। 
चिहाचार्यने लङ्कामें सूर्योदय होनेसे वार प्रवेश माना हे । 
यवनानां निशि दशभिगतेसेहतशच तद्‌ गुरुणा । 
यवनोके गुरने रात्निके दश मुहृत्तं व्यतीत हो जानेपर वार प्रवेशं माना हं । 
ठंकाद्ध रान्न समये दिन भ्रशृत्ति जगाद्चा्वं भटः । 
भूय स एव सूर्योद्थाव्‌ प्रभत्याद्‌ लङ्गयाम्‌। 
श्ार्यं भने लङ्कामें प्रथम श्वद्धरात्निसे ओर फिर सूरयोदयसे वार प्रवेश माना हे । 


देशान्तर संुद्धि कृत्वा चेत्र घटते तथास्मिन्‌। 
कालस्यास्मिन्साम्यतैरेवोक्तं यथा शाख्मूं ॥ 


यदि भिन्न-भित्न देशका देशान्तर शुद्ध किया जवे तो भी कालकी समानता नहीं 
घट्ती है । 
| मध्यादं भद्राश्वेभ्वस्तमय दषु केतु मालाम्‌ । 
कुरुतेऽद्धरात्रसुयन्‌ भारतवषं युगपदकंः ॥ 
उदयो यो लङ्ञायां सोऽस्तमयः सवितुरेव खिद्ध पुरे । 
मध्या यमकेट्यां गमकः विषयेड्द्धरात्रसः ॥ 
धर्थात्‌ भारतवर्षेमं जब सूर्योदय होता है तब भद्रादव वर्षे मध्याह कुरन्षमें सूर्यास्त 
शीर केतुमाल वर्षमे अद्धरान्नि होती है । 


इसी प्रकार लङ्काम लब पर्यादय होता दहै, तव सिद्धपुरमें सूर्यास्त, यमकोटिमं 
मन्यव, रोमक नगरमे अद्धेरत्नि होती ६ । अत्तः भिन्न २ देशोका भिन्न २ समय होनेषे 


„ ८, {7 + लात व्यक न्विति जानमारय करते >. 


भारतीव काल-गखना 





अन्य द्रोमकविषया देशान्तरमन्यदेष यवनपुरात्‌ । 
लङ्खद्ररात्रसमयादन्यत्सर्योदयाच्चेष ॥ 


अर्थात्‌ रोमक देशका देशान्तर दूसरा ह, श्रौर यबनयुरका दूरा है । लङ्काम अद्ध 
रारि श्नौर सू्ोदयस्त वार प्रवेश होता ह । यह शचौरोका सत ट । इनमे सूयास्तके समय 
का वार प्रवेश तो बिल्कुल ही ठीक नृदी है । कहा हैः- 


सय्य॑स्याद्धास्वसमयाव्‌ प्रतिदिवसं यदि दिनाधिपं ब्रुमः । 

तत्रापि नप्रिवक्यि न च युक्तिः काचिदृन्यारस्ति ॥ 

यदि हम लोग प्रति!दन सूर्थके आधे अस्तके समयसे वार प्रवेश मानें तो इसके लिष 
न तो आत वाक्यका ही प्रमाण है न्नौर न कोई युक्तिद्ीहे। 


क्वखिच्िशा दिवस्पतेः क्वचित क्वचिद । 
स्वस्वे स्वर्पे स्थाने व्याङ्ुछमेवं दिनपतित्वम्‌ ५ 
अविचर्येवं भायो दिन वारे जनपट्‌प्रवृत्तोऽयम्‌ ॥ 

यदि अन्य किमी भी समयसे बार प्रवेश मनं तो भी सुर्यसे किपी स्थानं रात्रि ओर 
किसी स्थानम दिन श्रौर किती स्थानमें सन्ध्या होती ह । अतः कोटे छोटे स्थानोमें वार 
प्रवेशकी श्रस॑गति कैठती है । इस प्रकार वारका ही निक्चय नहीं हो "पाता तो होराधिपति 
का निश्चय कैसे किया जा सकता है । इसलिये सभी देश निना विचारक जिस दिनि जौ 
` ` बर सुनते है-उप दिनको वही वार मान ठेते ह । यह वार .माननेकी प्रवृत्ति परभ्परासे दी 
इ प्रकार चली आ रही है । 


अधिमासको न रार अह दिनि तिथि दिव मेष चन्द्रकः । 

अथनत्वात्तं गविबिशाः स्वमं भवृत्ता युगस्यादौ ॥ 

अर्थात्‌ कल्प, मन्वन्तर शौर युगके आदिमे आधमास, चयतिथि, मरह, सावन-दिन, 
तिथि, मेष रादिपर चन्द्रमा, मूर्यं, श्रयन, चतु, नन्तत्र-गति, निशा संब बरावर एकं ही 
समयमे प्रकट हुए । ये न्य दशमे प्रकट न होकर लङ्कमें ही पकट हुए । युगादिका 
आरम्भ लङ्कसे ही होता दै 7 अतः वारा आरम्भ भी लङ्काम सूर्यादयके समयघे 
माना नाता है ॥ि 

 वार-परबूतति 

उपरोक्त प्रमाणोँसे यह निरचय ह्या किं वार प्रवेश पूय दयसे मानना चाद्ये ऋर 
धथोंदय, अन्लांश तथा कान्तिमेदसे भिन्न भिन्न स्थानोमें भिन्न भिन्न समयम ही होता है । 
` बर्षमे दिन तथा राच्रिके सानमें यद्धि होती रहती है । परन्तु अहोरात्र २४ होरा अर्थात्‌ 
६० धरीका ही होता दै । यही कारण है कि दिन राभिके तय-वृद्धिके करसे बन्वनेके 
लिय वार भ्रदृत्तिते कूम लिया जाता दै । जव शत्य कान्तिके दिन, सायन मानसे सूं 
निधुवत्‌ रेखा पर मेषे श्रोर तुला राच पर श्रा जाता हे उस दिन समस्त ॒भूमण्डलमं २१ 





३८ भारतीय काटरु-गणना 


माच श्नोर २२ सितस्बर को दिन ब रात्रिका मान तुल्य होता है । नरश्च देश ल्क आदि 
मे सदैव दिन-रात्रिका मान तुस्य होता है 1 उस दिनके समयको स्थिर- मानकर वार 
प्रृत्ति की गहं है । सतेः-- 


वाद परवृत्ति सुनयो वदन्ति चुयोदयाद्रावणराजधान्याम्‌ । 
उध्वं वथाऽधोप्यपशरत्र तस्माच्चराधं देशान्तरनाडि काभिः ॥ श्रीपतिः 


वार प्रदृत्तिका सार गित द्वारा इस प्रकार दिया गया &-- 


दिनमानंच रष्यद्धं वाणेन्डुना समन्वितम्‌ । 
दिनप्रवृत्ति विज्ञेयं ग ग॑लद्धादिभाषितम्‌ ॥ 


अथात्‌ अपने देशके दिनमानके साथ रात्निमानका अद्भाग मिलाकर दोनोके योगे 
१५ श्मोर जोड । जो योग निकटे उतने समयमे वर प्रवृत्ति समसूनी चाहिये । 


उपयुक्त गणितका सारांश यह है कि प्रत्येक नगर श्रौर भ्राममे सूर्योदय (देशी समय) 
के समय से ६ होरा पर शर्थात्‌ ६ बजे वार पठ्त्ति होती ह । परन्तु वर्तमानम अीनविचचे 
घमयक। आरम्भ माना नाता ह ¦ यह भारतीय सिद्धान्तके बिल्कुल विपरीत पडता दै! 
स्मरण रहे रीनविचसे देशान्तर माननेकी ` प्रथा आधुनिक यूरोपीय ज्योतिषिथोकि द्वारं 
नि्रिचित की गई हं । इसके पूवं कालमे देशान्तरका आरम्भ भारतवर्षके विद्रानों द्वारा ही 
किया गया था । समस्त संसार इसके श्रनुसार ही काल ज्ञानका निस्वय करता था! द्य 
निषयमें सिद्धान्त रिरोमणिमें इघ प्रकार लिखा इ~ । 


पुय रक्तसां देवकन्याथ कांची खितः पदतः प्थंली वत्स गरसमम्‌ । 
" पुरी चोजलयिन्या वाया गंगशट्‌ रक्ते मेर भुवोर्मध्यरेखा ॥ 
अर्थात्‌ निरत्त देश-लङ्कासे देवकन्या, कोची, सित पर्वत, अर्वली, वत्सगुर्म, उज्जैन, 
गगरा, टस, कुरत भादि लेकर सुमेर पन्त एक पत्रमे लानेवाली रेखाको भूमध्य 
रेखा ( देशान्तर ) कहते हे । प्राचीन कालम इसी देशान्तर द्वारा विश्वका गणित कर्व 
होता था । अतः ग्रीनविचसे देशान्तर माननेकी पेता भारतीय ज्योतिषकी स्बाशीणु 





॥ 1 


ग्रमायाबद्ध पद्टतिको ही क्यो म श्रपनाया नाय । 


उपरोक्त प्रमाणोसे यह सिद्ध हे किं सन्ष्या पूनादि -धामिक क्यों -मध्यरोन्रित्े 
वार बदलनेकी. प्रथा है 1 अन्य कायनिं पूर्योदयसे परन्तु काल होरा, नचत्र होरा, दुष- 
डिया सुहृत्त; दिन ओर रातभरका समय, होरा, विहोरा प्रति विहोरा, शर्थात्‌ षण्टा, 
मिनट, सेकेडके लिये वार प्रवृत्तिके नाम॑से अहोरात्रके स्थिर समयका निद्वय किया गयां 
हे । प्रातःकालके वत्तमान ६ बजेके समयक वार परवेशमान कर दिन न्नौर रातका समय 
निरवित किया जाता था । वत्तमानमें भी सी प्रकार मानना अधिक श्रेयस्कर होगा । 
बेहे-भारतकी घटिरयोभे आज जिस समयको प्रातःकालके ६ बजे कहा जाता है, उक 


= @ भ्म क (= अ 1 ~ ति 7 (| न च व व "न, नाः , ॥ । 
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प्रात अ प्रातःको दिनका एक बजा कं! जाय; क्योकि उसी समयसे एक होरा ( धट) 
थं दिन श्चारम्भ होता है । १२ बजनेपर दिन समाप्त हो जायगा, उसके १२ चेटे पूरे 
हो जयेगे श्रौर सन्ध्याके वर्तमान ७ बजेको रात्रिका एकं बजा कहा जाय; क्योकि वहं 
रात्रिका प्रथम घटा है) अपने बारह घटे समाप्तकर १२ बजे रात्रि समाप्त हो जायमी । 
से त्रटेनके ग्रीन बीच नगरमे वार प्रवृत्ति एक बजेसे होती हे, वैसे दी भारतमें भी यह्‌ 
वृत्ति चाद होनी चाहिये । भारतको किंसीका अनुगते न होकर इस सभ्बन्धमं स्वतन्त्र 
होना चाहिये । 


स्थिर-समय ( स्टेन्डडं टाइम ) 

उपरोक्त वार प्रवृत्तिदेश मेदसे भिन्न भिन्न स्थानोमें भिन्न भिन्न समयमे हत्ती दै । इसे 
स्थानीय समय ८ देशी वक्त, सुयोंदय वक्त शरोर लोकल यदम ) कहते है ( अलग अलग 
स्थानके पूरो दयक अन्तरको दूर करनेके ल्लिये अर्थात्‌ रेल रौर डाकके समयको समस्त 
भारतम एक“रखनेके लिये मेवत्‌ १९६२ सन्‌ १९०५ जौलाई माससे लाड कजेनने 
ग्रीन निचसे पूर्वं ८२। २३० देशान्तरका समय लेकर स्थिर घमय (स्टेन्डड टाइम) निरिचत 
क्रिया था! यह समय भ्रीन विचके समयसे सदैव ५ चटा ३० भिनट आगे रहता हे । फिर 
द्वितीय विश्वयुद्धे समय १ सितम्बर सन्‌ १९४२ से श्थिर समयको एक वडा चोर आगे 
बदाया गया, जो १४ अक्टूबर ४५ तक प्रचलित रहा । अव प्रत्येक पदार्थका भारतीय 
करण हो रहा हे । श्रतः समयका भी भारतीय करण दोना चाहिए । स्थिर समयके स्थिरी- 
करके लिए काके शक्षासोको आधार मानकर समयका आरम्भ मानना चादहिये । यदि 
ग्रीनविचके समयसे सम्बन्ध रखना अन्तररष्टीय दष्टिसे अनिवाध्यं माना लाय तो भारतीय 
स्थिर समयको आधा घंटा श्रौर बाकर उसी समयसे वार प्रवृत्ति मानी जाय । 


वेसे स्थिर समयका अस्तित्व भी अक्षाश-देशान्तरके श्राधार पर ही ३, क्योकि पृथ्वी 
के समस्त धरातलको बराबर बराबर ९०० उत्तर शौर ९०० दक्षिण भागोमें विभक्त 
किया गया ह 4 इन्दं अ्तंश कहते ह । ये रेखायें भूमष्य रेखासे उत्तर या दक्षिणे 
किसी स्थान विशेषष्टी दूरी निरिचत करती हैं । प्रत्येक दो अल्ञाशोके मघ्यकी दूरी ६९ 
भील होती है । एथ्वीके उत्तरी श्चवसे द स्तिणा श्रुव तक पूर्वे परिचिमकी श्रोर जनेवाली 
 रेखाश्रोको देशान्तर कते ह । यह ३६० विभगोमिं विभक्त होती 


भूमध्य रेखापर दो देशान्तरोके बीचकी दृरी ६९ मील होती ह) परन्तु ज्यों 
ज्यो उत्तर अथवा दश्षिणको जाया जाय उन रेखाश्ोंकी लप्नाई करमशः कम होती जाती 
ह । १०० पर ६८ मील, २०० प्र ६५ मील, ३०० पर ६० मील, ४०० प्र ५३ मील, 
५०" पर्‌ ४२ मील, ६०“ पर ३४४ मील, ७०० पर २३ मील, ८०० पर ११३ मील 
 श्रर ९०० पर ° भील लम्बाई रहती है । 
एथ्वी २४ धण्टेमे श्रपनी छुरीपर एक चक्कर पूरा कर ठेती दै अर्थात्‌ २४ धैठेमें २६० 
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गति परविमसे पूवी चोर है । इस कारण पूर्वके स्थानेमिं सूर्थोदय पहले होता दै ओर 
पर्रिविमके स्थानेोमिं पीछे । इसी कारण भिन्न भिन्न स्थामोका समय भी भिन्न २ होता है। 
इसे स्थानीय समय कहते दं । इसलिये एकर स्थानसे दूसरे स्थानकी यात्रा करने वालोँको 
प्रत्येक नवीनं स्थानपर श्पनी घड़ीका समय उसी स्थानके समयके अनुसार बदलना पडता 
ह । इससे जो अव्यवस्था होती हे उसको दूर्‌ करनेके लिए बडे देश या प्रदेशके मध्य स्थान 
क स्थानीय समयको उस देश या प्रदेश भरमें सर्वत्र लागू कर दिया जाता है। इय कल्पित 
समयका नाम ही स्थिर समय है ! इसी प्रकार ध्रथ्वी भरकर समयको एक सूत्रम बाधनेके 
लिये एक रेखां निदिचितं करनी होती है । यह रेखा वतमान समयमे भीनविच ह । 
उसी रेखाको स्थिर मन्याह रेखा मान लिया गया हे । पूवं कालमे यह भारतवर्षसे मानी 
ल्राती थी। 


एक रेखा रिथिर करनेसे हमको यह लाम होता हे कि प्रथ्वीके किती स्थानका समय 
माद होनेपर यरीनविचसे उयष्टी -दूरी ओर किसी स्थानका देशान्तर माद्ूम दोनेसे उख 
ख्थानके समयकाभी पता लग जातादहै) 


जो स्थान ग्रीनविचसे पूर्वेम हो उस स्थानके समयमे प्रत्येक देशान्तरके असार ` 
` न्यार मिनट जोडनेसे शौर जो स्थान ग्रीनविचसे पर्चिममें हो उद स्थानके समयमे हूर 
देथान्तरके ्रतुसार चार मिनट घटानेसे उस स्थानका समय खाना जा सकता ३ । अर्थाव्‌ 
देशान्तरके एक श ( डिग्री ) पर चार मिनरका अन्तर पडता है । इस प्रकारं एक 
[.स्थानसे दपर ध्यानका समय मामं होता हे । 





तिथि-निणय रेवा 


पत दिशाभें यात्रा करनेवाले कौ प्रत्येक देशान्तर ( मध्याह रेखा ) क पश्चात्‌ अपनी 
घडी चार मिनट तेज करनी पड़ती ह । इस तरह ३९०० देशान्तर पार करनेमे उन्हे २४. 
धटे अर्थात्‌ एक दिन बढाना पडता हे 1 इस प्रकार पर्िचिममं यात्रा करनेवालोको ३६० 
 स्खा पार करनेपर २४ धया घटाना पडता है । अतः एक दिनका अन्तर पड़ जाना स्वा- 
` भाविक हे । परन्तु या्रीको इसका पता नहीं लगता । एक तिथि अथवा वारके इस 
अन्त्रको दूर्‌ करनेके लिये १८०० मध्याह रेखाको तिथि-निर्णायक रेखा निरवित कर 
दिया मया है । जो यानी इस १८०० मेरीडियन मध्या रेखाको पूर्थकी शरोर यात्रा 
करके पार करता हे, वह पने तिथि पत्रमे एक बार या तिथि अधिक बढा केता ३, श्नौर 
, जो यात्री पर्चिमकी श्नोर यात्रा करता -हुश्रा इस रेखाको पार करता ३, बह एक 
दिन धरा ञेता है । 


| इस भरकार एक दिना अन्तर कर ठेनेसे -याप्रीका रम दूर होकर पन्चाङ्के अनुदार 
, , तिथि श्रोप्वार्णाका सामजलस्यदहोजाताहे, 


भारतीय काल-गसना 


४१ 


मस्त भूमण्डलके देश, प्रदेश, मण्डल ( जिला ) श्र कतिपय {भरसुख नगर 
क्ताश ओर देशान्तरोकी तालिका ग्रीनविचसे भुचित्रावली ( एरलस ) के आधार पर 


¡ जाती है । 
नगरका नाम 
श्रदन 
श्रोडेसा 
द्मोस्लो 
श्रोरिन्वगं 
श्रोपो्थं 
कानोश्हर 
काञ्ुल 
केरो 
ङुस्ुन्तुनिया 
कोपेन हैगेन 
कोलम्बिया 
खारकोव 
खतून 
गलनी 
जित्रात्टर 
दान्सबाल 
टोकरियो 
डरबन 
ठेन्माकः 
तिञ्बत 
तेहरान 
न्युयाक 
न्युरेन्वगे 
पेरिस 
पेशावर 
प्रग 
बेर्काक 
-अरिन 
जुखारषट 


१०.११ 


देश व प्रदेश 
रब 
युकेन 
नार्व 
ङ्स 
पतगाल 
नाइजेरियिा 
अफगानिस्तान 
मिश्र 
ठर्की . 
उेनमाके 
रमेरिका 
यक्रेन 
छडनि 
अफगानिस्तान 
स्पनं 
द्फिका 
जापान 
नेराल 
मीनलेण्ड 
एशिया 
फारस 
श्ममेरिका 
जमनी 
प्रान्त 
पाकिस्तानं 
चेकोस्टेविथा 
स्याम 
जर्मनी 
श्मानियां 


शरश देशान्तर 
१२।४६ उत्तर  ४५।२ पूर्वं 
४६।२९ > ३०४६ >° 
५९।५)४ =? १०४३ 
८५१।६७ 27 ५५११२ > 
छ १।७ 92 <।३३ 
१२६० %% ८॥ १७ 9 
२३४।३५ >> ७५९० 39 
३०।५ ¬? ३१।१७११ 
४१।० ^ २९।० ?> 
५५७१।६० >27 १२।२३५ ;? 
४० ? ७५।०्पर्दिचिम 
२९।५९ 2 ३६।१५ पूर्वं 
१५।३६ `? ३२।४८ 2? 
२२२३४ 22 ६८३२ 22 
६।७ 2>› ५।२१ परल्विम 
२५० द्च्तिण २९।० पूर्व 
२ ५1४० उत्तर १३९१ ४८ ?? 
२९।४० द च्तिश ३०।४० > 
६६।० ऊउक्तर्‌ ३०।० 2 
२३४१० उत्तर ९०।५० 
३५।.४२ ? ४१।२४ ? 
४१।६ ¬ ७८ा० पृर्विम 
४९।२७ 2 ११।५ पूर्व 
४८।५० 22 २।२० ? 
२४।१ > ७१।३६ 2? 
५०।५ उत्तर १४।२६ पूर 
१२।५ 2? १०४६ 9 
५ २।.४५ 27 ५३।२६ ग 


४४। २५५ 27 
^ - ५ ~ 4 


र्‌ ६ च १ 


॥ श्‌ १. ती [| १ 


चय्‌ 

नमरक्छा नाच 
रंगून 

रोम 
सिलोन 
लदनं 
लाहौर 
लिस्वन 
लेनिनग्रेड 
चरता 
शरां 
सुडाम 
सटेलिनग्रेड 
हगिकागं 
अलमेर 
अलीगट 
्रमतसर 
अहमदनगरं 
अहमदाबाद 
स्रालमगदं 
्मामरा 
आरा 
इसाहाबाह्‌ 
इन्दौर 
इवा 
उदर्यपुर्‌ 
उज्जैन 
करोली 
कन्नौज 
कृल्याशं 
कतक्रत्ता 
कराची 
कानपुर्‌ 
करक 


कालिज 


भारतीयं काङ-गशनो 





देश ब प्रदेश 


बमा 
इटली 
लका 
इगलेण्ड 
पाकिस्तान 
ुत्तेगाल 
षस 
पोलेण्ड 
चीन 
अ्रिका 
हत, 

चीन 
राजस्थान 
संयुक्त प्रान्त 
पजाबं 
गुजरात 

ॐ 9 

उनत्तरपदेश 


9 > 


बिहार 


उत्तरप्रदेश 
मष्यभारत 
उत्तरप्रदेश 
राजतल्थान 
मध्यभारत 
राजस्थान 
उत्तरप देश 
बम्बर 
पल््विम बंगात्त 
पाकिस्तान 
उत्तरप्रदेश 
उडीसा 
उन्तरप्रदेश 





अरसतांश 
%६।४९६ 
१५५६ 
७।३० 
५५१।३२ 
३११३३ 
३ ८।४२ 
५९.५६ 
५२1१४ 
३१।१३ 
०० 
.218.2., 
२२।१६ 
२६।२५७।१० 
२७।५५।४१ 
३१।३७।१५ 
१९.।५५ 
२२।१ 
२६।१ 
२७।१० 
२५२४ 
२५।२६ 
२२।४६२्‌ 
२६।४५ 
२४।२५ 
२३।११ 
२६।२० 
२७।२ 
१५९।१४ 
२२।२४ 
२४५१. 
२६।२८ 
>०।२९४ 
2५१ 


देशान्तर 

उत्तर ६९।१३ पूर्वे 
+ १२२७ 29 
2) ८१० १ 
2 ५।० 99 
> ७४१६ ग 
» ९।८ परिचम्‌ 
»» ३८।८ पू 

११ २११७ 99 
> १२१।द६ 
9 १०० १४ 
११ २४४।२५ 9 
2? ११४९ 77 
उत्तर ७।४२।५ ८पूर् 
, ७ ८।६।२५ 3; 
93 ७४1५५ 89 
9 ७४।५५ 23 
„> ७२।३८ 93 
9; ८३।१२।२० 3; 
9 ७८।५ 1, 
9) ८४४ 39 
+ ८१।५५ 5 
> ७५।५४ 99 
>> ७९।२ 9 
93 ७२।४२ ॐरि 
9 ५७५।५) 99 
> ७५७४ > 
9 ७९।५८ 9 
93 ७२।१० ` 9 
, दनद + 
9 ६७४ 99 
5 ० 96 
9 देतात 5 


८०१३१ 39 


(मनर्‌ 


लपी 
गडा 
कालीकर 
कशी 
कजीवरम्‌ 
कूच बिहार 
कुमकोण 
किशनगद्‌ 
को्टापुर 
ग्वालियर 
खडवा 
गया 
गोरखपुर 
गोड 
चदधनगर 
चर्गाव 
चान्दा 
चुनार 
चित्तोड्‌ 
दषरा 
जबलपुर 
ल्रगन्नाथपुरी 
जालन्धर 
जस्पु 
जयपुर्‌ 
जारी 
शंस 
जोधपुर 
लेपलमेर 
जनागद्‌ 
जोनपुर 
इमराव 
इगरपुर 

3 न वादोभनं 





भारतीय कलग खन, 


देश व प्रदेश 
उत्तर-प्रदेश 


पजान 
मद्रास 
उत्तरप्रदेश 
मद्रास 
बगल 
मश्स 
राजस्थान 
दकेन 
मभ्यभारत 
मध्यप्रदेश 
विहारं 


, उत्तरप्रदेश 


वेगात 
99 
है दराबादं 
उत्तरप्रदेश 
राजस्थान 
बिहार 
मध्यप्रदेश 


` उड!सा 


पजान 

कादभीरं 
राजस्थान 

मन्यभास्त 
मष्यप्रदेश 
राजस्थान 

92 
सौराष्ट्‌ 
उत्तरप्रदेश 
79 


राजस्थान 
-+{१०६(*| 


्क्षश 


२६७ उक्र 


३ २।५।१.४ 
११।१५ 
२५।१८ 
१२५० 
२६।१९ 
१०।५८ 
२६।३५ 
१६।४ 
२६।१३ 
२१।५० 
२४४८ 
२६।४४ 
2,७1.9 
२२५२ 
२२।२१ 
१९।५६ 
२५।७।३० 
२४।५२ 
२५४६ 
२४।० 
१९.४९ 
३१।१९ 


ॐ9 


>9 


93 


^, 


> 


2 


99 


92 


97 


> 


9 


9% 


39 


2 ‰ 


29 


१ 


>> 


> 


३२।४२।५२;; 


२६१५० 
२२।२७ 
२५१२५ 
2 ६११५७ 
२६।५५ 
२१।३१ 
२५।४१ 
‰ ५1.४१ 
>२।५२ 


ॐ 


27 


ॐ ॐ 


। व| 


ॐ 


 । 


2२७ ८।२३ ;१ 


चेरे 
देशान्तर 
५७९०६४९७ पूर्व 
७६१५७८१ 5; 
४७ ५। ८९ 99 
८ ३.५३ 99 
७९.४५ 29 
८९।२९ ` 
७९२४ 52 
८७ ८ 9 
७४ १५ 23 
७८ ।१न्द्‌ 39 
७६।२ ३ 3ॐ 
८५२ पूर्व 
< द &. ः 99 
८ २४० 23 
८ ८ {२५ 99 
९१।५२्‌ ४9 
७९१. ० 33 
८२।५५ 23 
७४1 ४१ 9 
८ ४।४६ क 
७६।.५९ 99 
२५।५५ 93 
७५१३६ # 
 ७-ढ।“४1व४ 3 
७५५।९५२ 59 
७५।< 9 
७८।२० >ॐ 
७२१४ > 
७०१५७ >> 
७०६२६ > 
८२१४२ 99. 
४११ 39. 
५७ २। ४९ ^ । 


९*४। ९५९७ | 1 9 $, 


श्र भारतीय काल-गणना 


नाम नगरं देश वा प्रदेश ्लंश देशान्तर 
टका वंगाक्ञ २२।४२ उत्तर १०।२६ ४, 
दमोह मध्यप्रदेश २३।५० 9 ७९।२९९ 3 
डेरा इस्माइल खां अफगानिस्तान ३१।५० >; ७०।५९ ,, 
द्री ॥ उत्तरप्रदेश २८३९ =» ७७।१६ >», 
दोलताबाद देदराबादं १९।५७ 5 ७५।१५्‌ - ॐ 
धार सघ्यन्राखत २२।३५ 9; ७५1२० 33 
धारवाड बम्बर १५।२७ 5 ७५३ 
नर सिहगद मध्यभारत २३२३।४२।३० >> ७७।५।५० „> 
नरर्विपुर 35 २ २।५६ 2 ७९।१ब् > 
नैमिषारण्य ` उत्तरप्रदेश २७।२०।५५ ,» ८०।३१।४० 5 ~ 
पन्ना ॥॥ २४४३।३० , ८०।१ २३१५४ 
प्र्कर्‌ राजतस्य २६।३० „> ७४।३६ 9 
पटियाला पल्ला ३०।२० + ७६।२५ 33 
` पटना बिहार | २५।२५७ 5 €५।¶द्‌ 39 
प्रयाग उत्तर प्रदेश २५।२६ ॐ <१।५५ > 
पानीपत पंजाब २९।२३ > ७७।१ 2 
पाली राजस्थान १५।४६ 5 ७३।२५ 3 
 फएलाबाद्‌ उत्तर प्रदेश २६।४६[४५ ;; ८२।११।४४ ०; 
फरीद कोट पंजाब ३०१४० ॐ ७४६।५९ 5; 
फतेहपुर राजस्थान २८।० > छलादर्‌ >. 
बक्सर ` राजस्थान स्पारक० > सरटौ > 
बरेली उत्तर प्रदेश  रेलार्र्‌ ॐ जरद्‌ह 
नहररलधुर्‌ पाकिस्तान ॐ 31 2 ७१४७ 5 
बम्बह गुजरात १८।५५ > ७प्रधटर्‌े > 
बडोदा मध्यभारत २२११७ + ७३।७७ + 
` बलीया उत्तर प्रदेश २२।४३ ;; ' ८४११ > 
बदा उत्तर प्रदेश २५२८ >» ८०।२द२ + 
 चीकानेर राजस्थान २८।०० ॐ ५७३।२२ + 
। बास्वाडा 25 | २ २।३० %> ७४ 5 
बिजनौर उत्तर भदेश २श२२ + ७८।१० ,, 
भुच्ावक्ल बम्बडे प्रदेश २१।१ + छण + 
महोबा उत्तर प्रदेश २५।१७ „$ ७र्घ > 


, भोपाल राजस्थान २३।१५ =» ७५७।२५ 


ॐॐ 


{ नम्र 


तपुर 
धुरा 
णण्डला 
श्रा 
दुरा 
पुश्ष्तान 
युजफफरपुर 
गिर 
रीवां 
रायबरेली 
रावलर्पिडी 
रायगद्‌ 
रामेश्वर 
रक्तनगद्‌ 
रतलाम 
तखन 
लाहौर 
लक्ष्मशगद्‌ 
विजगापटम 
सहस्राय, 
सागर 
सीतापुर 
सहारनपुर 
श्चिकारपुरं 
सोमनाथ 
हमीरपुर 
हैदराबाद 
हैदराबाद 
हजारीबाग 


अक्षांश्च ओर देश्चान्तरकी ताडिकाका प्रयागः- 


यजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
मध्य प्रदेश 
मद्रा 
कुमे 
परिचमी पजान 
उत्तरपदेश 
विहार 
मध्यभारत 
उत्तरप्रदेश 
पंजाब 
पूवीं सियासत 
मद्रास 
रालस्थान 
मध्यभारत 
उत्तरप्रदेश 
पाकिस्तान 
राजस्थान 
मद्रास 
विहार 
मघ्यप्रदेश 
उत्तरभदेश 
929 
पंनाब 
. गुजरात 
उत्तरप्रदेश 
दक्िणं 
सिन्ध 
बिहार 


भारतीय कान्-गशना 
देश बा भ्रदेश 


धे 

अस्तश देशान्तरं 
२७।१३ उत्तर ७५७।३२ > 
२७२० ॐ ७७४२ >+ 
२२३५  ;; नेर्‌ 5) 
१२। > &०११५७ 3 
९।५५५ | >; \७८ ६१० > 
२०।१२ 3) ७१३० ॐ 
क >> ८५२६ ॐ 
२५।२९ ग्‌ >> २६।३२० 39, 
२४।३१ 3; ८११० ॐ 
२६।१३ >> €१।१६ 22 
२३।३७ 9> ७३।६ 39 
>२१।५४ >> ८२।२५ 39. 
०६७ „> ७९१२१ ॐ 
२८।५ >; ७४३९ ); 
२३।२१ 5; ७५।७ क 
२६।५१ 533 <०।५८ 5 
३१।३४ 5; ७४।२१ 5; 
२७५० 33 ७४ त 
१५।४२्‌ 2 &२।२० ॐ 
२४।५७ 3; ८।र 29 
२३।४९ 5 ७८।४८ 5 
२७। २६ 3; €०}४२ 3 
२९।५८ > ७५७।३५ 
२.५७ „+ ६८४० ५ 
र्द „ ७१।२६ 
२५।५ ८ 2 €०।११ `. 
२५।२ 29 ५ | 
२५।२ २ 93 ६८1२४ 33 
२२३।५९ 5; दपर > 


प्रतेक दो स्थानो देशान्तरके अन्तको चारसे गुशा करनेपर जो गुणन फल आता 
ह, वदी दोनों स्थानो समयका अमीष्ट अन्तर भिनटोमिं होता 


। जेघेः--कलकतक 


६ 


भारतीय काङ-गखना 


देशान्तर ८८।९४ भोर बम्बका ७२।५४ है । इन दोनोका अन्तर १५।३० होता ह , 
इनको चारसे शुना करनेपर ६० मिनट श्नौर १२० सेकन्ड होते है । इन सबका योग ५ 
धटा २ मिनट हे । यही कलकतते श्रोर बम्बरईके मध्य समयक अन्तर है । इसी प्रकार 
दि्टीका देशान्तर ७७।१३ है, इनको चारसे शुणा करनेपर ३०८।५२ होता ३, इसे ६० 
से विभाजित करनेपर ५ घंटा ८ मिनट श्रौर ५२ सेकन्ड होता ह, यष्टी ग्रीनबीचनत 


दिद्धीके समयका अन्तर ह । 


संसारके विविध देशका भ्रीनबीच टाइमसे स्टेन्डड ८ स्थिर ) टिम ! 


पूव रेखा १८०० 
चष्ट नभि० खे० 
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रोगा टापू पर््विम १७३०३ १७७१८तक्र 
सथाम 

साइवेरिया पूं रेखासे १५७० ३०८ से 
१७३ ३०० तक 

न्यू जीलेण्ड 

साइवेरिया पूवं १४२० ३० से १५७० 
२० तक्‌ 

लोड दार्व रपू 

साइवेरिया पूवं १२७० २० से १४२० 
३० तक 

उत्तर दर्िण आस्टेलिया ~ 
साइवेरिया पूवं ११२० २० से १२७० 
३० तक | 
सादहवेरिया पूर ९७० ३० से ११२० 
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साइवेरिया पूवं ११२० ३० से ९७०. 
सारवाक ( उत्तर वोर्नियो ) 

मलाया ( सिंगापुर ) 

साइवेरिया पूवं ८२० ३० से ९७०३.०तक्‌ 
छासाम पूव बगाल 

साइवेरिया पूवं ६७० ३० से ८२९३०्तक 
कलकत्ता स्थानीय टाइम 
भारतवष, साद्वेरिया पूर्वं ८२० ३० ` 
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कणा धन देश अर प्रदेशोके नाम 


सा्वेरिया पूं ५२०३ ०से ६७३० तक 
मालद्वीप यापु. ( हिन्द महासागर 
वभ्बरका स्थानीय टाइम 

अफगानिस्तान, चिलोचिस्तान 

एशिया पूर्वै ४०० से ५२.३० तक 
इराम्‌ | 

अरब 

एशिया पूरं ४०० ८ मक्का, मदीना ) 
पूं अप्रीका, एविसिनिमा 

पूवं यूरोप 

मध्य यूरोप 

हालेण्ड स्थानीय 

परिस स्थानीय 

गरीनवीच याहइम ( उत्तर आयररेण्ड- 
वेस्जीयम, लकजमवमे ) 


देश याप्रदेश अश वगेरह 
्ाइससैण्ड परिविम १०००१६९ तक 
ग्रीनलेण्ड 
पूव नाजीलका अद्ध भाग 
लेब्ेडोर, न्यू फाईन्ेण्ड (उत्तर अमेर्कि) . 
अटलाटिक 
वेजुला यपू 
पूवं अमेरिका (ज्यूयाके) बाशिगटन 
सेन्दल अमेरिका 
माउन्टस अमेरिका 
पेसेफिक अमेरिका 
युकोन, पिरसवर्ै 
्मलास्का प्रदेश 
हवाई हानो रपु 
दललास्का पौदेवम-परिचम १७०. 


दितोंसे पृरथ्वीके भ्त्येक विभागौका, फिरसे मय विभाग करनेका विचारं चलं 


ष, ~, ~ लद डमं प्टिर कयि जारधेमे । 


८ भारती काल-गणना 


ता्तिका नम्बर दोमें समस्त देशेोकि ग्रीन विचसे निर्िचित किये हुये स्थिर समय दिये 
गये है । इसमे भारतवषंका निरिचंत स्थिर समय ग्रीन वीचसे ८२।३० देशान्तरोके अलु- 
सार ५ घं० ३० भि० ( र्टेण्डड गादम › है । भारतके जिस नगर या भ्रामका स्थिर 
समय जानना हो, उस नगरके देशान्तरोका पूर्वोक्त रीतिसे म्रीन चीचकां समय बनाकरं 
उत खमयका अन्तर इख ध्थिर समय (५ घ०( ३० मिनट) से करनेपर उस ससय 
का मध्यमं स्थिर समय प्राप हो सकता हे 1 जेसेः-- फतेहपुर ( जयपुर ›) का देशान्तर 
७५-२ कों चारसे गुणा करनेपर ५ धे० ० भि० रोर ८ सेङण्ड भ्रीन वीचका समय होता 
हे । इनका ५। ३० स्थिर समयसे अन्तर करनेसे २९ मि० ५२ से० वहांका मध्यम स्थिर 
समय हुमा । स्मरण रखना चाहिये कि अभीष्ट नगरका देशान्तर ८२।३० से अधिक हो 
तो मध्यम समय ऋश ( -- ) होता है, ओर अभीष्ट नगरका देशान्तर ८२।३० {से न्यून 
हो तो मन्यम समय धन ( + ) होता है । अतः फतैदपुरका देशान्तर ७५-> है, जो 
८२।३० संद्यामं न्यून होनेसे + ( २९५।५२ ) मध्यम स्थिर समय हुश्रा । तात्पयं यह 
हे कि धन हो नेपर जोड़ा जाता है ओर ऋण होनेपर घटाया जाता हे ! 


सारिणी न° ३ मे महीनों चोर तारीखोके अनुसार -मध्यम समयसे स्थिर समयक 
छ्नन्तर दिया गया हे । अभीष्ट महीनेकी श्रमीष्ट तारीखके अन्तरको मध्यम समयमं ऋण 
या धन करनेपर उस.दिनका स्पष्ट ध्थिर समय अभीष्ट नगरकी प्राप्त हो लाता हे। 
जेसेः--फतेह पुर ( जयपुर ) का उक्त रीतिके अलुसार मध्यम समय ( मभ्यमान्तर ) २९ 
मिनट ५२ से० है । अब ११ फरवरीको ह्यष्ट स्थिर समय जानना है, तो सारिणी नम्बर ३ 
मे उक्त तारीख श्र मासके समपूत्रमं १५ मिनट धन हे, तो म्यम समय २९।१५ 
जोडनेसे ४४।१५ धन स्पष्ट स्थिर खमय उस दिनका हुञ्ा । इसी प्रकार ११ नवभ्बरको 
१६ मिनट ऋण है, मध्यमान्तर मिनट २९ में घटानिसे १२३।१५ स्पष्ट स्थिर समय हु । 
इस प्रकार संसारके समस्त देशोका स्थिर समय जाना जा सकता है । 


सारिणी नण ४ 


यह कान्ति सारिणी कहलाती हे । इसमें प्रत्येक महीर्नोकी प्रत्येक तारीलोकी स्पष्ट 
सूयी न्ति द गई हे । 


सारिणी नं ९ 

ऊपर कोष्टकमें सूर्यकी क!न्तियां है तथा नीचेके प्रथम कोष्टकमें भूमण्डलके 
समस्त अन्ञांश दिये गये है । अपने नगरं या भाम अथवा अपने निकयके नगरे अक्षा 
श्रोर अभीष्ट तारीखकी क्रतिके समसूत्रमे सूर्यादयका पूर्यास्तका शमय ( वार प्रबृतिके 
समय अर्थात्‌ ६ चण्टामें ऋण या धन करनेपर ) जाना जाता दहे । नेसेः---सारिणी ने १ 
मे फतेहपुर ८ जयपुर ›) का भर्तंश २८।० उत्तर है । श्रौर सारिणी ने० ४ म २२ जनके 
दिन सूर्यकी क्रांति २३२७ उक्तर हे । अन सारिणी नम्बर ५में२८ अक्ताश . श्रीर्‌ २३ 
न्तिके घमसूत्र कोष्टकमें ५२ मिनट हे श्रौर २४ मे ५५ मिनट हें जीर क्रान्ति २३१६७ 
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ई । अतः दोनोके मध्यका अन्तर ५३ मिनट २० से० के लगभग होता हे । चकि कान्ति 
भी उत्तर है ओर अक्तांश भी उत्तर हे । श्रतः ६ बजे ( वार प्रढत्तिक्रा समय ) मे जोडनेसे 
६ चण्टा ५३ मि० ओर २० से० पर २२ जूनको फतेहपुरमं सूया्त होगा श्चोर इसी समय 
को १२ मे घराने पर ५० ६ भि० ४० सै० पर पूर्योौदिय होगा । 


इसी प्रकार इस सारिणीसे समस्त भूमण्डलके दिन श्रौर राचि मानका निश्चय हौ 
जाता है नैसेः-२२ जूनको ६६।३३ उत्तर अरक्ताशोपर २४ चण्टेका दिन ओर 
६६।३३ दक्षिणी अक्षो पर २४ धण्टेकी राक्चि होती है । इस श्र्ताशों 
के श्रगे उत्तरी व॒ दक्षिणी ध्ुवोपिर छः मासका दिन यर छः मासकी रात्रि 
हेती ह । यह भी उक्त सारिणियोकि द्वारा इस प्रकार जानी जा सक्ती है । रसे 
२२ जूनको ७२ अक्लाशपर दिनमान क्या होगा ? स्मर रखना चाहिये कि श्रत्ताश्च 
केवल ९० हे । अतः ९० मंसे ७२ कम करनेपर १८ क्रान्ति गत होती है । तव १८ 
करान्तिपर सूयं सारिणी न° ४म तात १५ नवम्बरको श्राया हे । रतः इस दिन ७: 
उत्तर अक्लाशोपर सूर्योदय शौर ७२ दक्षिणी अ्क्ताशोपर सूर्यास्त हु्ा । तत्पथवात्‌ क्रान्ति 
२६।२७ तक जानेके पश्चात्‌ सूयं वापिस २६ जनवरीको १८ कान्तिपर श्राता है । अतः 
१५ नवम्बरसे २६ जनवरीतक ७२ उत्तर श्र्ताशोंपर दिन रौर ७२ दति शअक्ञांशोपर 
रात्रि रहती हे । इसी प्रकार उत्तरी व दक्तिणी शरुव पर्यन्त अ्तांशोके सूर्थोदय व सूर्यास्त 
तथा दिन व राश्रिका मान जाना जाता है। 

तात्पर्यं यह हं कि ०० विषुवत रेखासे ६६०-३३ श्रक्षाशोतक सारिणी नम्बर ५ के 
कोष्टकेक कोको उत्तरी अक्ताशोमे २१ माचसे २२ सितम्बरतक ६ घण्टामे धटानेसे 
सूयोंदय तथा ६ षण्टामें जोडनसे सूर्यास्तका समय स्पष्ट ज्ञात हो सकता हे । इसी प्रकार 
२३ सितभ्बरसे २० माचेतक € धण्टामें जोडनेसे सूयोदय च्रौर ६ घण्टामे घटानसे सूर्या- 
सका घमय माद्धम हो जायगा । दक्तिणी गोलाद्धमें विपरीत करनेपर सूर्योदय तथा स्या- 
सका समय पृणेतया जाना जा सकता है । 


दिनि ओर रा्चिमान 
पूथोँदयके षण्टा श्रौर मिनोको पांचस्ते यणा करनेपर रात्रिमानके धटी श्रौर पल 
होते ह । सू्यस्तके घण्टा श्र मिनरोँको पांचसे गुणा करनेपर दिनमानके षटठी 
भ्नौर पल होते है । 
सप्ताह ओर पक्ष 
र्यादि सात वारोका कमातुखार एक चकत पूरा होनेके कालका नाम ही सप्ताह है । 


सप्ताहसे श्चधिकं काल गणनामं पका ज्ञान चन्द्रमसे प्राप्त हुश्रा । चव भी बाह्य 
 स॒हायताके बिना केवल चन्द्रमाको देखकर शुक्ल श्र छन्णा पक्का ज्ञान हो सकता ह ¢ 


५९० भारतीय काड-गसाना 


न्ध्या कालम चन्द्रोदयसे क्ल प्त शोर राच्िरमे विक्षम्बसे चन्द्रोदय होनेपर ष्णा पत्त 
होता ह । इसी प्रकार चन्द्रमाकी बृद्धि श्युक्ल शओनौर सकी कलाक हाससे कष्ण पक्चष्ठी 
प्रतीति हो जाती हे । चनद्रमाके क्रमशः श्चुक्लता ब ङृष्णाता प्राप्त करनेपर शुक्ल व 
कृष्ण प्त कहे लाते हे । 


वैदिक कालम मासोके समान पक्तोके भी अलग श्नलग नाम इस प्रक्र थे । शुक्ल पच 


को पुर्वे पनल शरोर छष्ण पको श्चपर पत्त कहते थे ! 


सं° मास शुक्ल ` पक्ष कष्यापक्त 
१ मारमशचीषं पवित्र सहस्वान्‌ 
२ पौष पवयिष्वन्‌ सहीयान्‌ 
२ भाघ पूत ्रोजस्वा 
: फागुन मेष्य सहूवान्‌ 
५ चघ्र यशः ` ` ल्य 
६ वैशाखं यशस्वान्‌ असिल्यन्‌ 
७ जेठ श्रुः सुद्रविश 
८ ्माषाद्‌ मृत व्रविखोदा 
९ प्राव॒ जीव द्र पवित्र 
१० भाद्रपद जीवयिष्यन्‌ हरिकेश 
११ आश्विन स्वगं मोद्‌ 
१२ कात्तिक ल्लोक प्रमोद 
प्राप 


पके समान तिथि श्नौर मासका ज्ञान भी चन्द्रमसे दी हो सक्ता है; सूर्यके द्वारा 
तिथि, पक्त शौर मासका श्ञान होना सरल नदीं हे । चन्द्रमाको देखकर उसकी प्रत्तिदिनदी 
कलके द्रा द्वितीया, श्रष्टमी, पर्शेमा आर श्रमावस्या आदिका ज्ञान सर्वं साधारणको 
 रलतासे हौ सकता है । पूाशंमासे पूणिमातक या अमावस्यासे अमावद्यातक मास 
गणना सरलता तथा उविधासे की जा सक्ती हे । यह सोकं चन्दकलाके बृद्धि शौर 


हाससे ही सखम्मव हे, सूयसे नदी । इसतिये साधारणा व्यवहारमें चन्द्र तिथि तथा चन्द्र 
मासका प्रयोग होता है । 


वषं गणनके करई मेद ट । वैसे ही मास गणनके भी चार मेद है--(१ ) सौर 


( २) चन् (३) ताक्षत्र (४) सावन । ज्योतिष शाच्रके अलुखार भिन्न भिन्न प्रकारके 
मासोका व्यवहार होता है । । 


सौर वर्षी पहिचान, ऋतु परिवर्तन, दिनमानके हास-त्रद्धि तथा दिनसानके तुल्य 
ऋ ४५, क, कत न प क" 


क्क्व क्र " = ` कर्क कक "क क क चा पा का ` वर्च ` ` क वा त्र छा ` ` ` कुक का श ` शकि 
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बद्ध तथा दूसरे पक्के अन्ततक क्रमशः उसका हास, चन्द्रोदय तथा चन्द्रास्तसे हो सकती 
३1 इसी सौकयके कारण चान्द्रे मास चारों प्रकारके मासोमें शरेष्ठ गिना जाता हे । 


सौर मास कमने कम २९ दिनका तथा अधिकसे अधिक ३२ दिनिका होता दै) 
चान्द्र मास २९ दिन ३१ घडी ५० पल ७ विपल ३० प्रतिविपलका, सावन मास ३० 
दिनिका श्रौर नात्र मास २७ दिन १९ घटी १७ यल ५८ विपल ४५ भ्रति 
विपलका होता हे ! 


नामकरण 


सौर मासका सम्बन्ध खगोल तथा भूगोल दोनेसे हे । आकाशम अश्विनी आदि २७. 
तच्चत्र है, जिनके प्रत्येकके चार चरणके हिसावसे १०८ चरण होते है । इन १०८ पादो 
१२ सौर मास होते ह । प्रत्येक सौर मासमे ९ पाद होते टै । पूयैकी गतिके अनुसार 
उपयुक्त ९ प।दोसे आकाशमें जिस प्रक्रारकी आङृतिका निर्माण होता दै, उसी नामे 
तेषादि सौर मासोका नामकरण किया जाता हे । 


इसी प्रकार प्रध्वीपर भी क्रान्तिकरे श्रशोके श्रतुसार मेषादि १२ राशियां ध्थिर की गई 
है । विष्ुवत रेखासे १२० उत्तरतक मेष, २०० तक्र व्रृष, २४ उत्तरतकं भिभ्ुन र 
उल्टे कमस २४० से २०० तक ककं, १२० तक सिंह, विषुवत रेखा या ० तक कन्या 
रशिकी गणना होती है । इसी भकार दक्चिणमं विषुवत रेखासे १२०, २००, २४ तर्के 
करमशः तुला, ब्रुर््विक, धन तथा उच्टे क्रमसे २४, २००, १२०, ० तक कमशः मकर, 
कुम्भ, पीन राशियां होतीदहै। येद्दी १२ सौर मास दै । जो सूर्यकी गतिके अलुसार 
निरत विये गये हैं । | 

मूं सर्वं प्रथमः मेष संक्रान्तिको ०” अवनी नचचत्रपर देखा गया था । अतः उसी 
दिनसे सौर मासक्रा आरम्भ माना जतय हे ¦ 


चन्द्रमा भी चेत्र श्क्ला प्रतिपदाको श्रदिवनी नक्षत्रपर प्रगट हु श्या ओर प्रतिदिन एके 
एक कलाक बद्ध होकर चित्रा नचलत्रपर पूणं कलाको प्राप्त हुश्रा । इसीसे इस मासका नामं 
चेत्र, तिथिक्रा पूरिमा नौर पक्लकरा नाम शक्ल पत्त हुश्या । पुनः एक एक कलाके हाससे 
अमावस्याको अस्त हो गया तः उस दिनको अमावस्या श्मौर परठका कष्ण 
पक नाम दिया गया । 


चान्मास-- सूर्यं ओर चन्द्रमाका अन्तर चान्द्रमास है । 
नाचत्र मास-- चन्द्रमा द्वारा २५ नक्तत्रोको पार करनेके व्छलको नाच्च मास कहते है । 
नाच्चत्र माससे चाश्र मास २ दिनि १३ घटठीसे कुछ श्रधिके बडा दं । परन्तु चान्त 


माद १२ सासौम १२ शरोर नात्तत्र मास ५२ मासमे ५३ चक्कर करके फिर एके स्थानम 
हो जाते है । प्रत्येक पुार्शिमाको निभ्न न्तत्रोका माध्यम बना द्वी रहता ह । यद्यपि उनमें 


` क - = = 
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नच्तत्रोके अनुसार मासोका नामकरणः- 
द दे, चि जादि ताराणां परिपृणेन्दुसंगमे । 
मासाश्चचादयोज्ञेयाः वंचाद्धिदशमाघिकष्किः ॥ काल माधव ४ 
अथात्‌ प्रत्येक मासकी पू रिमाकों चित्रादि दो दो नकतघ्रों श्चौर पांचवे, सातवें श्नौर 
दसवें मासकी पूरिमाको तीन तीन नकतत्रोके अनुसार मासोंका नामकरण किया गया हे । 
माखभ-चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाद्‌, श्रावण, भाद्रपद, आदिन, कार्तिक, मार्गशीर्ष 
पोष, माव, फागुन । 
नरत्रः--चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, आषाढा, अवण, भाद्रपदा, अभिनी, इत्तिका, 
सगर, ष्य, मधा, फाल्णुनी । उपयुक्त नक्त्रोके क्रमसे मासोके नाम 
निर्दट कव्ि गये है, 


सौर मासोंका यथार्थं मान इस प्रकार हैः-- 


मास. मेष वृष मिथुन कक रिह कन्या तुला वृरिचिक धन मकर कुम मीन 
दिनि ३० ३१ ३१ ३१ ३१ ३० २९ २९ २९ २९ २९ ३० 
घडी ५७ २५ ३८ २७ ० २५ ५र्‌ २८ १८ २७ ५० २२ 
बल € ४६ १७ ५६ ४१ ४९ उरे ३२ ३१ £ २८ ३६ 


क्षय आर अधिक मास 


सौर वषकी मात्ति सौर मासमी दो प्रकारके होते है । सायन च्रौर निरयन । उपरो 
तालिका निरयन मासोकी हे । सायन मास इपसे ङ ही पिपल न्यून होते है । सायन 
सौर मास का चान्द्रमाससे भिलान रीं किय 1 जाता । वह अपनी गतिके अनुसार प्रत्येकं 
चान्द्रमासमं स्वतन्त्रतां पूर्वक चलता रहता है । परन्तु निरयन सौर मास प्रत्यकं चेत्रादि 
हदशं मासोमं दकल प्रतिपदासे केकर ३० दिन तक ही मेषादि द्वादश मास कमे प्रवेश 
कर सकता हे । जेसेः-चैत्र क्ल १ से वैशाख कृष्ण ३० अमावस्या पर्यन्त ही मेषकी 
संकान्ति का ्रारम्भन हो तो उस चान्द्रमासको अधिक मासकर दिया जातान्हे । अर्थन्‌ 
चान्द्रमासोकी दो लगातार श्मावस्याश्चोके मध्यमे सेक्रान्तिका न श्राना ही अधिकः मास 
ह ओओोर दो अमावस्याश्नोके मध्यमे दो संक्रान्तियोका आना जाना ही च्षय माक्ष दे) 


माघ, फाल्गुन, चत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, रावणश, भाद्रपद श्नौर श्राश्चिन य नौ 
मास अधिक होते ह । क्योकि कुम्भसे तुला तक सौर मास. चान्द्रमासते बडा होता है! 
अतः तीन वरषमिं एेसा समय उपस्थित होता है कि चान्द्रमासकी दो अरमातस्याश्चोके बीच 
संक्रान्ति नहीं पडती । अतः वह बान््रमास अधिक हो जाता ३ । इसी प्रकार परृरिचक, 
वन श्रोर मकर य तीन सौर मास चन्द्रमाससे ह्ोे होते है । इसी कारण कार्तिक, मार्म- 


क्षं शरोर पौष इन तीन मासोमें दो अमावस्याश्नोके बीच दो सौर संक्रान्ति शैः सकती 
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& । यह स्मरण रहे कि उपयक नियमके श्रलुसार जिस वषे च्य मास होता है । उस वषं 
हो अधिक मास अ्रवर्दय होते है । प्रथम क्षय मासके ३ मास पूवं रौर द्वितीय क्षय मासक 
३ मास पश्चात्‌ ही अधिक मास होता ह । 


चेन्रादि सात मास १९ वें वष अधिक होते रहते ह । परन्तु च्य मक्ततो १४०्या 
१९ वेके पश्चात्‌ ही भ्राता हे । यदि कल्प या महायुग पर्यन्त दीधकालका श्रधिक मासं 
जानना हो तो ३२ महीना १६ दिन श्चौर ४ घटीके माध्यमसे एक श्धिक मास आता 
शता हे । 


जान्द्रमास भी दो प्रकारसे माना लाता हः-( ५ ) {ञ्क्ल प्रतिपदा से श्मावस्या 
धर्यन्त ओर ८ २ ) कृष्ण प्रतिपदासे पूणिमा पयन्त । वास्तवे गणितकी दिस मान्त 
मास दी श्रष्ठ हे । च्य मास शरोर अधिक मासि भी अमान्त मासदही माना जाता हे। 
परन्तु अमान्त मास व्यवहारमें नर्मदा नदीके उत्तर गुजरात मौर महाराष्ट्‌ तक ही सीमितं 
है । शेष भारते पूशिमान्त मास ही माना जाता हे । मारतीय संस्कृति, उत्तरोत्तर बृद्धि 
को श्चुम ओर करमशः हासको श्युम समती दहे ! चन्द्रमाकी कलाकी उत्तरोत्तर इद्धि 
पूरिमां तक श्रौर पुनः कमशः कलाका हास्त अमावस्या तक होता हे । इसीसे पूरिीमान्तं 
माघ अधिक मान्य हे, अमान्त नहीं । शालो ^ वैदिक का्यमिं मान्त ओर लोकिकमें 
पणिमान्त मानाख्याडइ\ 


अमादस्या चा मासान क्षम्बदाहद्‌ स्त्छजस्ति। 
\ अमादस्ययाहि मासान्संपश्यन्ति पौणमास्या मालान्‌ सम्पायाद 
सततजन्ति पौ्णमास्ययाहि मासान संपश्यस्ति (बै. बा. ७,५।६।१ ) 
वैदिक कालमें सौर मौर चन्र दोनों प्रकारके मास प्रचलित थे1 उनके नामभी 
्रलग-श्मलग थे । सौर मास ऋतुश्रोके अनसार ओर चान्द्रमस नन्तत्रोके अघ्ुसार थे । 
सौर मः पाकि नापः-- 
( १) सञ्चु( २) माधव (३) शक्र (४) छुचि (५) नमस (६ ) नभस्य (७) 
ईष ( ८ ) ज ( ९ ) सहः ( १० ) सहस्य ( ११ ) तप्‌ ( १२ › तपस्य यह द्वादश 
मास ऋतुश्रोके अघुसार मान गय है 1 किन्तु ( १) अकण ( २) अशष्णज ८ ३ ) पुण्डरीकं 
( ४) विश्वजित ( ५ ) अभिजित ( ६ ) आद्र ( ७ ) पिन्वान (८ ) अन्नवान (९) 
रसवान ( १० ) इरावान ८ ११ ) सर्वोषधि ८ १२ ) सभर महस्वान । इस प्रकार अधिक 
मास सहित तेरह नास भी प्रचलित थे) 


अद्रा्ेनिर्मितं बविशदङ््‌ चयोदश भास यो निर्भिमीति। 
द्शरव. जिस प्ररमात्माने अहोरात्र तथा १३ महीने ( अधिक मास गिनकर ) रचे है । 


चान्द्रमासोके नाम नक्षत्नोके अनुसार प्रचलित ये जो पूर्वं कहे जा चुके दै! वैदिकः 


कालमें यज्ञादिमें चान्द्रमासोंकी प्रधानतां थी वे चान्श््मास वतैमानकी भांति पएूरिमान्त 
नभर जादा - सततम +> नाये 5 , 
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चत्‌ 


भास्तीय काल गणनामें ऋतुकाल भी बहुत प्राचीन ह । वेदभिं एकः रंवत्रमे परे 
पच ही ऋतुयं मानी जाती थी । 


पच वा तवः खम्बद्सरः ( तै. बा. २-७ ) 
६. ५ न, शिशि 
द्वादश मासा प॑चतेवो देमन्त शिशिरयोः समासेन ( ए. बा. ११) 
रथात्‌ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ये चार च्रोर हेमन्त तथा शिशिर ये दोर्नीी एक 
शी ऋतु मानकर कुल पाच ही ऋतु माने जाते थे ¦! तत्पश्चात्‌ छः ऋतु सौर ८ सायन 9 
भासोके द्वारा इख प्रकार मानी गई हः-- 


मदश्च माधवश्च वसन्तिकावृत्‌, छक्श्च शुचिश्चगरेष्मावृत्‌ । 
नभ नभस्यश्च वाषिकावृतु; इषश्चोजश्च शारदाव्‌ ॥ 
सदश्च सहस्यश्च ` उेमग्तिकाश्त्‌; तपश्च तपस्यश्चशेशिशशुत्‌ । 

यजुर्वेद १३।२५ 


अर्थाद्‌ घु रोर माधव मासमे वसन्त, ञुक्र, छचिभे ्रीष्म; नभ, नमस्यमे वर्षा; इ, 
उजम शरद; सड, सइस्यमं हेमन्त छर तप, तपस्यमे शिशिर ये छः ऋतुं होती है । 
इन छः ऋत्‌ ओंमें सम्वत्सरकी पहली ऋतु वसन्त ह्‌ 1 
सखं घा एतद तूनां यद्वसन्दः ( तै बा० ११-२) 
तस्यते ( खम्बत्सरस्य ) वसंत शिरः प्रीभ्मो दुक्षिणपक; वर्षां पुच्छं 
, शरद्‌ उत्तर पक्षः टेमन्तो मभ्य्मं (तं बा० ३।१० ) 
वसन्त ऋतुका आरम्भ काल वसन्त सम्पात कहलातां हे । वसन्त सम्पात वामगतिे 
घूमता ह्या २५८६८ वर्षामि २७ नकतत्रो या द्वादश मासो वाला एक चक्र पूरणं कर ऊेता 
हे । विषुवत्‌ रेखाके ० अशपर जिस दिन सूर्यं सायन मानसे राता ई, उस दिन बिद 


भे दिन शोर रात्निके मानमें सम्मानता होती है । अतः उसी दिन ८ २१ माचेको ) बसन्त 
ऋतु शरीर सष्वत्सरका आरम्म काल माना"जाता है । 


सरागवश्चजंर दन्तः वसन्तो - वसुभिः स ॥ 
सखम्बस्सरभ्य सक्तुः प्रेषक प्रथमः स्मृतः॥ 
अथात्‌ जीणे पवक गिर जानेपर नूतन अंकुरोके रंगीन वल्नोको धारण कर सम्बत्छर 
के आदिमं ऋतुराल बघन्तक। आगमन होता है । 
बसन्त ऋतु अयनकी गति ५०।> के श्रनुसार एक नचत्न चरणपर २३९ वषं, एक 
न्त्र प्र ९५८ शरोर एके राशिपर २१५६ वके लगभग रहती है । अर्थात्‌ ७१३ 
( ७१.६६२२ ) वर्षमे यह एक दिन पीछे हट लाती दै । इत प्रक र॒ २१५६ वर्षम एक 


"17 न न्न (+ +> @ +> ५ ५५ नशन नन क „9 स्नानानि नदान नन षैः च, 


भारतीयं कालगणना ५५५ 


इस प्रमाणको भारततीथ या अन्य देशीय प्रायः सभी ज्योतिषियोने एक मतसे स्वीकार 
कर्‌ लिया ३ । प्राचीन म्रन्थोका कालमापन करनेमे इससे बहुत अधिक सहायता मिलती 
8 । प्राचीन शाछ्लोमे लिखा ईदः-- 


धनि षादयातपौष्णाद्धान्त्यंच शिशिर वसन्त पोष्णाद्यात्‌ रोदिण्य- 
तम, सौम्याद छेषा दन्ति ग्रीष्मः; प्राश्रड्लेषा इति द स्तान्तम्‌ । चित्रा 
रात्‌ येष्ठा हन्ति शरत्‌) देमन्तो ज्वेष्टाद्धात्‌ वंशाखान्तम्‌ । 
सादे चार नक््रोकी एक चछ्चुद्ौ , इस हिसावसे पाराशर च्मौर गर्मजीके समयम 
निम्न नच्तत्रोपर बसन्तादि ऋतुयें थी । 


शतपथ व्राह्मयामे लिखा इः-- 


कुत्तिकास्वादधीत एतद चे भाच्येदिशो न च्यवन्वे। 
सर्वाणि हवा श्न्धानि नत्तत्राणि पाच्ये दिशश्च्यवन्ते। 


श्र्थात्‌ तिका नचच्रमं अधिका आधान करना चाद्ये । निर्वित € कि कत्तिक 
पूवं दिशास च्युत नहीं होती \ अन्य नक्तत्र पूवं दिशासे च्युत होते ह । 


इस ऋचास इ त्तिका नच्तत्रका ठीक पूर्वमे उदय होना सिद्ध होता ह। महाभारतके 
छनुशासन पवेके ६४ वें अष्यायमें नक्तो की गणना कत्तिकासे आरम्भ की गई हे । अव भी 
पाराशरके अनुसार बिन्शोत्तरी दशाका गशित कत्तिकासे आरम्भ मानकर ही होता हे। 
इसका तात्पयं कृतिकापर वसन्त सम्पातकां आरम्म होना था । इससे पूर्वं रोहिणी पुन- 
वषु ए बसन्त सम्पातका होना भी शाघ्नोमें पायां जता दे। अश्वमेध पर्वमे कहा 
गया है किः- 


श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋववः शिशिशदयः। 
वनपर्वके २३० वें अष्यायमें लिखा है । 


धनिष्ठादिस्तदा कालोजद्यणा परिकदिषतः 


रथात्‌ किसी कलमं श्रवण शरोर धनिष्टापर बसन्त समभ्पातका आरम्भ भी होताथा। 
वत्तमानमें उत्तरा भाद्रपश्के द्वितीय चरणपर बसन्त ऋतुका प्रवेश काल है, परन्तु गणित 
दी सुगमता श्चोर पुरानी परिपार्दकरे श्रनुस्ार अविनी नच्षत्रसे दी नकत्रोकी गणना की 
जाती हे ¦ 


मेषादि द्रादश्च राशयोका प्रचलन होनेषर तथा च्चूल्य श्रयनांशोंसे रादियोके शलुसार 
बघन्तादि क्रतुये इस प्रक धिर की गरं । वोद्धायन पुत्रके श्रतुसार मेष ओर वृषभकी 
सेक्रान्तिमि बसन्त ऋते होत" हं } काल माधवके शलुखार मीन शरोर मेषसे तथा भावप्रकाश 
ओर घुश्चुवके श्रनुसार कुम्भ श्रौर मीनमें बसन्त ऋठुका होना लिखा हे । इमी प्रकार वेदादि 
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भारतीय काल-मसाना 


सृखं दा पतत्सक्त्सर्स्य यस्िचत्रा पृणनाक्त । 


अर्थात्‌ चेत्र शुक्ला प्रतिपदाको सवस्सर श्रौर क्तु आदिका आरम्भ काल तो माना 
ही जाता है । जेसेः- 


चिचा पूर्णमासे दीक्षिरम्भुष वा एतत्सवत्सरस्य यच्ित्रा पृणमायो 
खत एव सवस्वरम्ारम्य दीक्ते | ते० से° ५।४।८ ¦ 

परन्तु फाल्गुनी युक पूर्णमासीको श्प्रहायनी क्म करना लिला हे । अतः पःमुन रास 
से वर्षका आरम्म होना सिद्ध ह ¦ 


दवा संवत्वरस्य भरथना रतिया फद्यनी पएणपासी। शतम त्रा? २।२।२.१८ 


माघमासे नृपश्रेष्ठ शङ्कायां षंचमी विथौ। 
रतिकामो तु सम्पूज्य कत्तेष्यः सुमहोत्सवः । निर्भेयाखत । 


शर्थात्‌ माघ श्यक्ला पचमी को वसन्तोत्सव मनाना रति न्नर कमदेबी पूजा करना 
उक्तं दिन बसन्त ऋतु के श्रागमन को सूचित करता हे 1 


माधञश्चु्नप्रशुस्स्तु वोषङकष्शक्माप्तितः। 
युगस्य पब वर्षाशि कालज्ञान प्रचक्षते ॥ वेदाङ्ग ज्योतिष ॥ 


शर्थात्‌ मान्त पौष्र कृष्णा पक्त की समासि @ोर माघ शुक्ला प्रतिपदासे सम्वत्सर 
का श्रारम्भ होना लिखा है । इसी प्रकार पारस्कर गह्य सूत्रम लिखा है किः- 


मार्मशीभ्य{ पौर्णमाध्यामाग्रहायीकमं । 


बयन्तऋतु श्नौर संवत्सरके आरम कलमे जो यज्ञ होता था उसको मागशीर्षक्री पौरिमा 
को होना लिखा दै । भगवान श्रीडृष्णने गीताम कहा हः- 


मासानां मागशीर्षोदे ऋतुनां इषुमाकरः । 


शर्थात्‌ मे महीनेमिं मागशीष श्नौर ऋतु्थेमें बसन्त ह्रं । अतः सागशीष मासक साथ 
बसन्त ऋका प्रयोग होनेसे पाश्चात्य विद्रानोंका मत है कि पूवं कालमें मागशीषे मासे 
बसन्तऋतुका आरम्भ होता था । वैदिक कालमें मागशीषर माषको रसंत्रत्सरका प्रथम मास 
मान कः ग्ना की जाती थी । महामास्त, पुराण चौर अपरकोषादि भ्रन्थोमं महीनोकि 
नाम मी सागशीषे माप्तका पहला मास मानकर ही गिनाये गये हँ । एकादशी शादि ब्र्तोमिं 
महीनोके अलुयार विष्के नाम तथा गणयागमें गणपतिके नाम भी मगेशीषषे ही आरम्भ ` 
करके कहा गया है । इष्त प्रया से यह सिद्धदहोता हे कि प्राचीन कलमे मागशीष्से दी 
वधका आरम्भ होता था } अतः गणना का ्ररम्मभी मागशीष्से ही किया गया) 
ताद्य यह हे कि कतु चक्र स्थिर नहीं रताद । | 


व्यवह रः--इन कैः ऋदुञओसे वधो, शीत, श्ओर उष्णतकि द्वारा कल गणना मे 
प्रहायता मिलती ३ । इन ऋरुञरोका सन्बन्थ स्यसे है बन्द॑मासे नहीं । 


"रतीय दाल-गः शः! ॐ 


प्राचीन क्रालमें काल गणनामं ऋतुशो का व्यवहार भी होता था । लैसेः-- 


एर्येम शरदः श्तं सोवेम शरदः शत <अदणुयाम शरदः 
शतं प्रवास शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 
शतं भूयश्च शश्द्‌ः शतात्‌) 
शत जीव शब्दो बद्धमानः शतं हेमन्तार्च्छत सुवसन्ताम्‌ ` ॥ तवेद ॥ 


यह ऋतुश्रोका व्यवहारं बके लिये करने का तात्पर्यं है । 


किसी ऋतुके प्रारभ्भसे उनके पुनः आरम्भ होने तक कां समय एक वष; अर्थात्‌ एकं 
शरद ऋतुके आरम्भसे द्वितीय वार शरद्‌ ऋतुके ्रारम्म तक का समय शरद्‌ , एक वषां- 
ऋतुके आरम्भसे दूसरी वषां ऋतुके श्रारम्भ होने तक समय को वषा; इसी प्रकार अन्य 
ऋतुश्रोका प्रयोग किया लाता था । 


जिस प्रकार तिथि, पत्त श्र मास काज्ञान चन्द्रमासे होसक्ता हँ उसी प्रकार 
ऋतु ओर वर्षा का ज्ञान सूर्यसे शीत, उष्णता तथा वषके द्वारा या दिर मान श्रोर रात्रि 
मानम हा व ब्द्धिके द्वारा जाना जा सकता है ¦ इसलिये वषे गणना सोर वषं का प्रयोग 
शिया जाता हं । 


यन 


पृथ्वीकी वार्षिक परिकमा का नाम ही क्रान्ति वृत्त हं 1 चिष्ुवत रेखा के दोनों शरोर 
ऋग्वि वृत्तकी परम सीमा ह । इसी सीमा को यन्‌ वरत कहते हँ । सायन मानसे पूर्य, 
वत्तमानमे चान्द्र पौष श्रौर सौर सायन, मकर रादिके आरम्भ दिन (२२ दिसम्बरसे २१ 
जन तके ) से छः मास तक उत्तरम गमन करता ह । अतः इसी के उत्तरायण काल कां 
जाता है । चान्द्र आषाढ श्रौर सौर सायन ककं राशि ( २२ जनसे २१ दिसम्बर तक ) 
से सूं दश्चिण की ओर गमन करता ह । अतः इसे दक्षिणायन कहते दै । 


प्राचीन अन्धो परम कान्ति २४ लिखी है । परन्तु वत्तमान्े २३ भ्रश २६ कला 
श्नौर ४५ निकला है । इसका कारण यह दँ कि परम क्रारित, अद्र विकला के लगभग 
्र्तिवषके घटती जारहीहे। 


जिस प्रकार ऋतु चक्र २५८५८ वर्मं एक चक्र पूरा करता ह उसी प्रकार अयन भी 
ह्मी गतिसे भ्रमण करता ह । जैसेः-- 


आवणस्य च क्रुष्णास्य सापाथ दशमी पुमः। 
रोदहिणीसदिते सोमे रवो स्याद्‌ दक्षिणायनम्‌ ॥ 
यदा माघस्य शङ्क्य प्रतिषद्यत्तरयशणयु । 


ककन र्‌ _ _ (नः  _ कि कन, क # १५ 0 क नकि 


५९८ भारतीय कल-गणना 


अर्थात्‌ गगेजीके समयमे श्रावण कृष्णा दशमीकें आश्छेखा नच्तत्र पर रोहिणी युक्त 
चम्द्रमाके दिन सूर्यका दद्िणायन.प्रवेश होता था ओर माघ शुक्ला प्रतिपदाको धनिष्ठा 
नकतत्रसे धनिष्ठा युक्त चद्धमके दिन पूर्य॑का उत्तरायन प्रवेश होता था । इसी प्रकार अरन्य 
भन्थोमे भी जेसे-- 
मागमासादिकेष्छिभिक्छवुभिः क्षितः कालषण्मासात्मक् 
नरयणम्‌ । ज्येष्ठमासादिकैरदभ्तिणायनम्‌ ॥ काल माधब ॥ 
सौम्यायनं मासषट्कं सगां भालुश्ुक्ितः। 
अहःसुराणां तद्रातिः कर्कया दक्तिणायनम्‌ ॥ 
नारद्‌ सहिता ४७ 
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गोरादं 


वखन्तो भ्रीष्पो वर्षास्ते दैवा तवः। शर्द्धमन्त शिशिरास्ते पितरः 
तथच उदगा वत्ते देवेषु कवह्िभवति । देवांस्तद्यभि गोपायति " 
अथ यत्र दक्षिणा वत्तते पितु त्हिभवति पितग स्तद्यभि गोपायति 
रथात्‌ बसंत, भीष्म रौर वषं ये देव ऋतु कहलाती हैँ । इनमें सुर्यं विषुवत रेखासे 
उत्तर भागमें रहता हे । इसी प्रकार शरद्‌, हेमम्त शौर शिद्िर यह पि ऋतु ह । इनमं 
र्यं विषुबत्‌ रेखक दक्षिणम रहता हे । अर्थात्‌ सूयं विषुवत्‌ रेखासे जिस भागम दो 
वही गोलद्ध होता ६ । उत्तर गोल्लाद्धमं तूं १८७ दिन रहता है, यानी मद गतिसे चलता 
ह चनौर दक्तिण गोलाद्धमे सूयं १७८ दिन रहता है 1 रतः तीवगत्तिषे चलता हे । 
र्य विषुवत्‌ रेखाके जिख भागमें होता हे । उसी भागे दिन बडा श्रोर रात्रि बोरी 
होती 2 । उसके विपरीत भागं रारि बडी श्चौर दिन छोटा होता हे । 
च , अयन श्रौर गोलाद्ध, सौर सायन मानसे ही माने जाति है । शाघ्ञोमि 
लिखा हः-- 


 थस्मिन्दिजे निरंशः स्यात्संस्कुतोर्कऽ्यनां शकेः । 
तदिन च महापुण्यं रहस्य सुमिभिः स्मृतम्‌ ॥ उयोर्निबन्ध ॥ 
पुण्यदं राशिसंक्रातिङकेचिद्‌ाहइरमनीषिणः । 
नैतन्मम मतं यस्मानत्र स्पररेत सक्रांति कन्या ॥ वसिष्ट ॥ 
चल सस्कृतं विग्मांशोः संक्रमोयः स संक्रमः। 
नान्योन्यत्र च तत्त तैति तस्कांति कक्षया ॥ शाकल्य संहिता ॥ 
अअयनांश सस्कताक्स्य स॒ख्या सस्कुतिरूच्यते । 
भसुख्या राशि संकार्ति स्तुदखयः कालावधदह्नयोः ॥ रोमश सिद्रान्त॥ 
संस्कुतायन भागाकः संक्रान्ति स्वयनं किल । 
छान दाना दिषुशेष्ठो मध्यमः स्थान सक्रमः ॥ सोम सिद्धान्त ॥ 
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द 


अयनांश संस्कृतो भदुगेल्ति चरति सर्वदा! 
असुख्या रशि सक्रार्ति स्वल्यः कान विधि स्वयोः 
खानं दान जप श्राद्ध ब्रत होमादि कर्मभिः 
सुशृतं चल सक्रान्तावन्तय पुरूषोऽग्ुते ॥ पुलस्त्य सिद्धान्त ॥ 
थात्‌ प्राचीन कामे सभी काल सायन सौर मानसे किये जाते थे + परन्तु वक्तमान 
समयमे समी कायं निरयन संक्रान्तिसे होते ह । शाघ्नोमें चल संक्रान्तिमे ही स्नान दान 
श्रादिका अधिक बुण्य लिखा है । 
दष 
वर्षं काल गणनाका प्रधान श्रज्ञ है । लम्बीसे लम्बी काल गणना वै द्वारा होती ई । 
ऋ्तुमास, तिथि आदि सर्वं वके ही अङ्ग द । वष शब्द वत्सर शब्दकाही श्रपञ्रश ३ ! वर्षु 
नो प्रकारके माने गये ह । 


ब्रह देवं तथा चैत्य प्राजापत्य शरो स्तया । 
सौरव सवने चान्द्र माक्ष मानानि वे नव ॥ सूर्यं सिद्धान्त॥ 


(१) व्राह्म(२) देव (३) पितर (४) प्राजापत्य (५) गुरु (६) सौर (७) 
खावन (८ ) चान (९ ) ओर नाक्तत्र | 
काल गशनामें यद्यपि ९ प्रकारके वष माने जाते दै, परन्तु प्रथम चार वै-व्राह्म, दैव, 
पित्र तथा प्राजापत्य बड़ी काल गशनाके प्रयोगमें शाते हं । यदि इनसे भी रथिक लम्बी 
काल गशनाकी आवश्यकता होती ह तो विष्णु, चिव, शक्ति श्रादिके वषौका प्रयोग किया 
नाता हं । व्यावहारिक कायकि लिये सौर, चान्द्र, नाक्षत्र, सावन तथा वाहंस्पत्य इन पांच 
प्रकारके वर्षका उपयोग क्रिया जाता ह । उपयुक्त नौ प्रकारके व्षोमिंसे सौर वर्ष॑से सम्पूण 
भूमण्डलके कार्यं सम्पन्न होते हँ । यो तो कु मुस्लिम देश चान्द्र वषंको मानते है । 
परन्तु यथार्थे चान्द्र मानका प्रयोग सभी व्यवहारोक लिये उपयोगी सिद्ध नदीं होता । 
सौर मानसे जिस पुरषकी आयु ३२ वषृकी होती दै, चान्द्रमानसे उसकी श्राय ३६३ वषै 
की हो जाती हं । इस प्रकार चन्द्रमानकी वषं गणना सभी न्यवहारोके लिये प्रामाणिक 
नहीं कही जना सकतीं । 
क, ई 
स्‌ रवष्‌ 
सौर वषेको मानवं वषे भी कहते है । काल गण॒नाके लिये इस वर्षका दही प्रयोग 
क्या जाता है । भारतम पांच प्रकारके वषे व्यवहारे आते है । परन्तु उन सबका अन्त- 
भाव सौर वरषरमे कर दिया जाता हे । सौर वषं दो प्रकारके होते है (१) पायन श्रौर (२) 
निरयन । सायनका आवार हदय गणित हे ओर निरयनका श्राधार सुक्ष्म यत्र है । भारत 
म दोनों ही प्रकारके मानोंका न्यचहार होता दै । भारतेतर देशोमें केवल सायनमान 


| शकि । 
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निरयन सौर वषमे अन्य प्रकारके मानोसे किस प्रकार सामज्ञस्य स्थापित कियां 
बाता है, थह जाननेके लिये सौर आदि पाचों वर्षोकी काल तालिका दी जाती हैः- 


ताम वषं दिनि घरी पल वपल प्रति-विपलं 
तौर निरयन ३६५. १५ ३१ ३१ २४ 
धहह्यत्य ३६१ १ २९ ११ 0 
सावनं २९० © © © @ 
चाद्ध ३५४ २२ १ ३ ५२ 
नाच्तत्र २५५ १० ५३ ४२ ४५ 


चान्द्र र सौरवषका अन्तर ११ दिने कुछ न्यून हे । सौर वषसे इसका सामज्ञस्य 
प्यापित करनैके लिए ३२ मसि १६ दिन ४ घर्ठीके दिसावसे एक चान््रमासकी बृद्धि कर 
हषी नाती है, जिसे अ्रधिक मास या मल मास कया जाता है, 


बाहेस्पत्य वर्ष, सौर वर्धसे ४ दिन १३ घटीके लगभग न्यून हे । अत; प्रतिवर्षकी यह 
न्यूनता ८५ वर्षके परचात्‌ एक छ्प्त सम्बत्सरके नामसे एक सम्बत्तरको य करके पूरी 
छी जती हे। 

सावन वर्षं चौर चान वपका न्तर ५ दिन ३८ धर्ठीके लगभग है 1 शतः ६३ दिन 
५४ घटी ३२ पलके हिसाबसे एक तिथि क्षय करके सवेन वर्षको चान्द्र वर्षमे मिला दिया 
जाता ह । स्मरण रहे चान्द्र वर्षं उपरोक्त हिसावसे सौरे मिल ही नाता है । इी प्रकारं 
नात्र वर्षं भी चान्द्र वर्षमे मिलाकर समानता कर दी जाती है, रौर वर्षी गणना केवलं 
निरयन सौर मानवे ही होती हे । घायन सौर मानका क्िसीमें सामनज्ञस्य नहीं किया 
जाता ! वहं अपनी गतिके अक्षार स्वतन्त्र चलता रहता हे । श्रतः निरयन सौर शौर 
चान्रमायोका सायन सोर मासोसे भिलान नहीं रहता । 


सोर वषं भान 
आधुनिक विद्रामोका मतत हे कि चषंमान, अयन गति, परम कान्ति रौर विषुवत्‌ 
मातरम प्रतिवषं ऊुद्ध अन्तर पडता जा रहा हैँ । अतः वेदाङ्ग ज्योतिष कालसे वतेमानः 
समय पर्यन्त विभिन्न ज्योतिषाचाप्यकि मतासुखार वषकि छाल मानकी नीचे एक तालिका 
दीारहीदहे। 


नाम दिनि ~ धरी परल विपरल प्रतिविपल 
( १ ) वेदाङ्ग ज्योतिष । ३६६ 9 9 © © 
( ९) पितामह सिद्धान्त २३६५ २१ १५ ° ० 
( ३ ) पूयं सिद्धान्त ३६९५ १५ ३१ ३१ २४ 


( ४ ) श्रार्यं चिद्धान्त ३६५ १५ ३१ १५ ०. 


४३ 


६५) यह लाधव 
(६ ) ब्रह्म स्फुट सिद्धान्त 
{ ७ ) ज्योतिगेशित ( केतकर ) 
(< ) आचार्यं ्रापरे ( उज्जेन 
५ ९ ) विष्णु गोपाल-नवाथे 
६१०) टाल्तमी सायन 
{ ११) कोपर निकस सायन 
( १३ ) मेटन नाक्षत्र 
{ १३) वेवोलियन नातं 
( १४) शियोनिद्‌ 
( १५ ) थेषित्‌ 
( १६ ) लाद्ियर नाक्षत्र 
( १७ ) लाकिथर मन्दकेन््र 
६१८ ) लाकियर. सायनं 
( १९ ) अधुनिक वेष सिद्ध 
( २० ) पृखक्ीय 
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उपयुक्त वं मानो में से किसको शद्ध माना जाय यह एक समस्या ह । जहा 
श््ुनिक विद्रान आधुनिक मानक प्रामाणिक मानते है \ वहां वे एक सन्दद जनक वातं 
यह भी कह देते है कि २५।३० वर्षोमिं इस मानमे अन्तरकी सम्मावना ह । फलतः आधुनिक्‌ 
मान को प्रमाण मान कर हमारे पवाङ्ग का निमाण नदीं किया जा सकता । भारतीय 
पचाज्ग प्रणाली का महायुग ओर कत्पसे सम्बन्ध ३ । 





एक महायुगमं एक कल्पे 

(१ ) सौर वेषं या सू्यकां भगणा ४३२०००० २००००००० 

( >) चन्द्रमाका भगण ५७७५३३३६ ५७७५ ३३३६००० 

{ ३ ) सौर चाप्त ५१८४०००० ५१८४००० ०००० 
(४) चान्द्र मास ५३४२३२३६ ५३४३३३२३६००० 
(५) अधिक मास १५९३३३६ १५९ ३३३६००० 

( ६ ) चान्द्र दिने १६०३००००८ १६०३००००८०००० 
(७१ क्षयदिनि २५०८२२५२ २५०८२२५२००० 
(८) सावन दिन या अ्रहूर्गण १५७७९१७८२ ८ १५७७९.१७८२८००० 


उपयुक्त भगण तालिका सूर्यसिद्धान्त क अनुसार दी गई ह 1 जिसका तापय यहं 

, है क सूर्यं नोर चन्द्रमा ने जीवेन काल ॐे उक्त व्ोमिं उपयुक्त वारही परिभ्रमण करत 
है । जिषके श्नुसार उक्त वर्षम उपयुक्त सोर, चादर, अधिक मास, तय तिथि श्रौर 
सावन दिन होते ह । इसी गणित ठार भारतीय चलना जयाय = , 6, < 
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सद्वन्त द्वार निर्णीत मान, माध्यम मान है । लम्बी काल गशनाकरे तिये यही मानं 
्रामारििक श्रौर शुद्ध है । यदि आधुनिक मानसे कत्पतक्के दिनोकी संल्याका गणित करें 
तो बहुत अन्तर पड़ जाता हे । आधुनिक मान सूयं सिद्धान्तके मानसे ८।३० पलके लग> 
भय छोटा हे 1 खष्टि सम्वत्‌ वतेमानमे १९५५८८५०५१ है । सूर्यं सिद्धान्तके गित 
दायं शष्के भ्रारम्भका वार ठीक निकलता हे । परन्तु श्राध्ुनिक मानसे ४५०००० दिनि 
पूर्वकम वार निकलता ह । इसका अभिप्राय ह्र आधुनिक मानसे ७५०० वर्षका न्तर 
पड जाना ) निष्कर्षं यह हे कि आाघुनिक मानसे भारतीयताके अनुसार पश्वाङ्ग ञुद्ध॒ नहीं 
चन सकता ! सायन सौर वर्ष आधुनिक एवं प्राचीन दोनों प्रकारके एक ही है । परन्तु 
श्धनिङ निरयन मान होरा है । श्रयनकी गति भी उतनी दही कोरी है । यह ५०।२ 2 \ 
शअरयनष़्ी गतिका अन्तर दूर कर देनेपर निरयन भानमे भी बहुत कम न्तर रह जयता है १ 
आरतीय वर्षं गणना इसी अघ्रान्त सिद्धान्तसे प्रयुक्त होती हे । 
पित्‌-षं 

सौर, चान्द्र, सावन; नाक्षत्र रौर वाहस्पत्य वर्षोका सामज्ञस्य सौर वर्षभ किया जाता 
३ । जिनका वर्णन पूर्व करिया जा चुका है । पितृ वषं व्यवहारे नहीं आता दहै । केवल 
मास भ्नौर पत्तोतक दी कुड ग्रन्थों या पित का्यमिं लिखा पाया जाता है । 

वैदिक कालम उत्तर गोलके छः मासोको देव दिन ओर दश्षिखं गोते छ मासे 
पि दिनि माना जाता था । जैसे- 

वसन्तो) भीष्मो, षर्षास्ते देवा ऋतवः । 
शरद्धेमन्त; शिशिरस्ते पितरः ॥ 
सयत्र उदगा वत्तते देवेषु त्दिभववि, देवां स्तश्चंभि गोषायवि । 
अथ यच दक्षिणा वर्तते पिठणु तददिभवति, पितन्‌ स्तद्यंभि गोषाधति ॥ 

अर्थात्‌ वसन्त, ग्रीष्म श्रौर वर्षा यद्र तीनदे ऋतु है श्नोर शरद, हेमन्त श्चौर्‌ 
` शिशिर यह पितु वु है । 

इसके प्रश्वात्‌ भिद्राम्त शिरोमखि श्ादि भन्थोमें प्लोके अतुसार पितृ दिनि भौर 
पु रात्रिकी व्यवस्थाी गहै) जोपूवक्टाजा चुका हे । पित दिन छष्ण प्च भौर 
प्र रात्रि शुक्ल पन्च कहा जाता है । यह मानव वर्षमे ३० गुना बड़ा होता हे । 


द्व्‌ कष 
एक वा एतहेवा नामदहः यत्संवत्सरः ॥ तै° बा० ३-९-२२ ॥ 


अर्थात्‌ एक संवत्परका एक देव दिन होता है। उत्तरायण कालके इः मास दैवदिनि 
श्र दक्षिणायन कालके छः सास देवराधि कदी गहै । इव प्रकार मानव दिनोकी 
एक देवकसा श्रौर ३६० मानवं दिनोंका एक देव श्रदोरात्र श्रौोर ३० मानव वर्षोक्रा एक 
गरैवमास छोर ३९० (८ सौर ) वषौका चक ठेववषरे लेता >! दयक प्रथो देवल रेच 
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सम्बन्धी काल गणना में ही किया जाता हे । इत मानङा दूसरा नाम दिव्य वं ३१ 
अतः यह आकारस्य दिव्य पदार्थो ( ग्रह नद््रादि ) के गणित `सम्बन्धो कार्यो ही 
श्राता हे । अत्तः देव श्चौर दिव्य पदाथसि भित्र मानव सम्बन्धी कयमिं कहीं भी देवव 
का प्रयोग नहीं समना चादिये । 

ग 


५५ 


भारतवबषमे चार प्रकारके युग माने जाते है । 
(१) पाच वर्षका बुम ८२) द्वादश वर्षका युग ८ ३) मानव युग ओर (४) 
दरव या दिव्य युग । | 
इन चारों युगोमें पांच वर्षोका युग तो केवल वैदिक कालम ही माना जाता था। 
माघ, शुङ्कप्रश्नतस्त पौषकष्णासमापिन । 
युगस्य पञ्च वर्षाणि कालज्ञानं प्रचक्षते 1 वेदाज्ञ ज्योतिष ॥ 
युगस्य द्वादशाग्दानि व्रतानि ब्ुहस्यते ॥ गग संहिता ॥। 
द्र्थात्‌ च्र॑मान्त चान्द्र मासोके अहुसार माध श्चक्ला प्रतिपदासे पौष कृष्णा अमाव- 
स्था पर्यन्त ( १ ) संवत्सर (८ २ )परिवत्सर ८ ३ ) इदावत्सर { ४ ) अनुत्तर श्नौर (५१ 
इद्वत्छर । इन वाहस्पत्य पांच सम्बत्सरोका एक युग होता था । द्वादश बारैस्पत्य वर्षौका 
एक युग गमे संहितामे लिखा हे । 
वेदोंकी कड ऋचां युग शब्द्‌ मिलता है! परन्तु वतमानं युगके अथेमे नदी-- 
दीथतमा मामतयो ज्ुरार्वान दशमे युगे । 
अपाप्रथं यतीनां बह्मा भवति सारथिः ॥ ऋ० स० १।१५८६ ॥ 
या ओषधी पूर्वाजाता देवेभ्यस्ति युगंपुरा ॥ ० सं०१०१९७।१ 
उपयुक्त प्रमाणोके आघार पर तो यही कहा जा सक्ता है, कि दैदिक कालम पांच 
वर्धोका युग ही प्रचरित था} ययोकि इन कऋचाद्मोमे दशवीं ओर तीसरी सष्याके साथे 
युग शब्दक्ा प्रयौग हुमा हे । | 
कृत. त्रेता, द्वापर च्चोर कलग इस प्रकार युगोके नामोके साथ उनके वषेक्षी संख्या 
वेदोमे नहीं मिलती । केवल अथरवेवेदीय यह ऋचा युगोके नाम शौर वर्षं बताती है । 
शतते अयुतं दायनान्द्धे युगे चीणि चत्वारि कुण्मः । अथर्व० <{२।२१४ 
इं म॑न्का श्रथ सायण भाष्यमें इस प्रकार किया गया है- 
चरुणा युगानां सन्धि सम्बत्सरान्‌ विहाय युगचतुष्टयस्य मिरित्वां 
अयुतं ( १०००० ) सम्बर््तराः स्युस्तान्‌ विभज्य कलि, दापरास्ये बरी 
ब्रेतासदितानि चत्वारि कृतयुगसदितानि कमं इवि आशास्यते । 
अर्थात्‌ कतयुगर्मे ८०००, तरेतामे ३०००, द्वापरे २०००, अर कलिदुगमे १००० 
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छ्य प्राचीन शाल्नोमें भी १२००० मानव वर्षो मह््ुग माना गया हे । 
च्चतुर्याहः सदसि वर्षाणां च कृतं शुग) 
एतादूद्धादश सदसरं चदुयुगमिवि स्त ॥ वायुपुराण २१।५५५४ 
एषा द्वादशक्तादस्री युगाख्या परिकीर्तिता । वनपवं ॥ 
चथस्विशत सदखाणि चरयभ्चेव शतानि च । 
तरय खिशच्च देवानां खषशटिसंक्ञषपलक्षणा ॥ श्यादिपवे १।४९ ४ 


शर्थात महाभारतमें इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि ३३३३२३६ देव॒ वषाकां 
यणि काल है ( ३३३३३१३६ ०१२०००००० मानव वका एक कल्य होता हे । 


प्राचीन समयके किसी भी भ्रन्थमं युगोके गतागत वषाका उल्लेख नदी मित्ता ॥ 
ढिन्तु युगके अदि श्नोर अन्तमं होनेवाठे राजानक वर्णन अवरस्य मिलता है । जैसेः-- 
श्रीरामचन्द्रजी शौर रावणका युद्ध जेता शरोर द्रापरकी सन्विमं. शरोर महाभारत युद्धका 
द्वीपर अर कलियुगकी सन्धिमें होना लिखा हे । 


कृत्‌ ८००, त्रेता ६००, द्वापर ४००, श्रौर कलियुगके २०० वं सन्धिकालके मानि 
त्राते थे । इन सन्विकालीन वषके किमी भी वषमे अनिवाले युगके अवुक्ूप किषी धरित 
धटनाके दिनसे दी श्ागामी युगका परित्तन मान लिया जाता था । अर्थात्‌ सन्धिके वर्षां 
की समाप्तिकी कोई आवद्यकता नहीं मानी जाती थी । महाभारतमें लिखा है किः-~ ` 


युगस्य च चतुथस्य राजा भवति कारणम्‌ । 
र्यात्‌ चारो युगोके परिवत्तनका कारण राजा ही होता *है। तात्पयं यदह है कि 
दैदिक कालम पाच या द्वादश वर्षोक्रा युग प्रचित था 


अहाभारत युद्धसे पूर्वकालमें १०००० तरपश्वात्‌ १२००० मानव वर्षी युग॒ णाली 
आरम्भ हो गईं थी । वह भारतीय युद्धके बाद १००० या १२०० वर्षा तक ठीक टगसे 
चलती रही । उसके पीछे विकम संवत्‌ की पांचवीं शताष्दी तक युग व्यवस्था छिन्न भिन्न 
अवस्थे री । तत्पर्चात्‌ च्राय्यं भट्ने एक नईं थुग-प्रणालीक्रो जन्म दिया । उसीके अलु- 
क्प तथा पूर्वकालमे चलनेवाली १२०० सानव वर्षोश्ी युग प्रणालीको दे वषोके अनुसार 
सूर्यं सिद्धान्तके रचयिताने बनायी, जो अतक चली श्रा रहीदहे।! इस करण देव युम 
श्नीर मन्वन्तर काल तथा कल्पकी वत्तमान व्यवस्था सूर्यं सिद्रान्तके अ्रतुसार ही होती है \ 
शतः युगोके अनुसार प्राचीन इतिदहासके कालक्रा निर्चय नहीं किया जा सकता ॥ 


पथवाग 


समव ह पराचीन वैदिक समयमे ( १ ) सम्बत्सर (२) परिव्रत्पर (३) इडावत्सर 
( ४ ) श्नुवेत्सर ८५ ›) उद्रत्सर । इन पाच वषकि ऋतु सम्बन्धी सूर्म तिभागोका गितं 
दारा अनुसन्धान ही पर्चाङ्ग कहाता है । पल्तु व तमान कालम पंचङ्ग शब्द्की व्युत्पत्ति 
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प॑चाज्ग हे } यह गखित द्वारा निर्मित कियां जाता हे \ सूयं ओर चन्द्रमाकी ईनिक गतिं 
क अन्तर ही ““तिधिःः चन्द्रमाकी प्रतिदिनकी गति दी “नक्षत्र” तूयं च्रौर चन््रमाकी 
गतियोका योग ही "योगः ओ्रौर तिथके अद्धमागको “करण कहते ह । एक सूर्योदयसे 
दूसरी वारके सूर्योदय तकके कालको नाम “वार” हे । 


भारतपे भित्र देशों इत प्रकार पचाङ्ग नहीं वनाया जाता ! वे केवल सायन, सौर 
एानको मानते ह । जिसके महीनोकि नाम ओर दिन सूर्यकी गत्तिके अनुसार नीं होते। वै 
श्रपनी इच्छाके श्रलुखार निशित किये जाते ह । दिनका प्रारम्भ ( तारीख ) भी निर्वित 
खमय ८ मध्यराति ) से माना जाता ह । रतः समान मान रहनेसे प्रतिवषं कुचं न ङ्ध 
अन्तर बढता जाता दै । मारतमें वर्ष, मास, दिनादि सब कय श्चौर वृद्धि करक सुरं नौर 
चन्द्रमाके गतिके च्रनुसार बना दिया जाता है। उका प्रारम्भ भी घटी, पलोमिं पूर्य, 
चन्द्रमाकीगतिषे ही निीत होता है ? श्रत; कालमानमें कोई अन्तर नदीं पडने पाता । यदी 
भारतीय फवागकी विषेषता, हे 


प्राचीन भारतीय काल ज्ञानके पूणं विशेषज्ञ ये ! वे पथक्‌ २ काथौमें ष्यक २ सम्वत्‌, 
वर्षं, मास, दिन, वार ओर होर।दिका प्रयोग करते थे ) वे प्रत्येक धार्भक कार्यके पूर्वं संक- 
र्यो्वारणमे कल्याब्द, मन्वन्तर युग, ओर बृहस्यतिके सम्बतका प्रयोग करते ये । केखबद्व ` 
कायमिं पदिठे सप्तषिं फिर्‌ युधिष्ठिर तत्पर्चात्‌ विक्रम संवतका प्रयोग हुश्रा । उपनयन, 
विवाहादि कार्यमिं जिनमें गरनाकी आवदयकता रहती हं, सौर वष॑का शौर श्राद्धादि 
कार्योमें चान्द्र वर्षका प्रयोग होता हे । इसी प्रश्मर विवराहादिमें सौर मास, यज्ञादिमें सावनं 
भासः पितृ कार्यमे चन्द्र मास ओओर मेव प्रवर्षणमें नात्तत्र मास माना जाता हे ।! इसी 
प्रकार सामाजिक व्यवहार न्नर धार्मिक कत्योमें चान्द तिधिका प्रयोग "होता द । जेखबद् 
का्यमिं जैषे जन्म पत्रिक्रके दशान्तर सम्बन्धी गणिते सौर वषं, मास, शशका प्रयोग 
होता ३1 यदपि सौर मास दोय श्रौर बड़ा होता है ! परन्तु गणितमें सुगममताके लिय 
प्रत्येक सौर मासके तीष-तीमत दिन थिर किये गये ह । मासका नाम न लिखकर केवलं 
श्रकोसे ही कार्यं चलाय जाता हे । श्र्थात्‌ वष, मामन ओर दिनके अंकोमे दिखनेकी 
परिषारी भी भारतीय दही हे । 


इस प्रकार स॑सारका कालज्ञान भारत की दी देन हं । समी प्रकारका कालक्ञान मारत ` 
-में पाया जाता हे । भारतीय काल ज्ञान आकाशीय नक्त्नोपर निधांरित श्रोर पूर्णतः वैक्ञा- 
निक सत्यपर स्थित हे । 











तृतीय भाग-सम्बत्‌-निणेय 
सम्वत्सर 


जनयन 
प्रजापति : सवत्व महान्क्छः ( ते. बा. ३-१०१ ) 
र्था प्रनापति, सम्वत्सर, महान्‌ श्रौर कः ये संवत्‌के वेदिक नाम दहै । सम्बत्सरका 
संधिक्त शूप ्ी संवत्‌ हे । 
नीषि शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्याद्यानि सप्त च वे शतानि 
विशतिश्च सम्वत्सरस्यादोसन्नयः। दे. ना. ७।१५ 


छर्थात्त्‌ ३६० अहोरात्र तथा ७२० दिन शओ्रौर रात्रयोका सम्वत्सर होता हे । 


सम्वत्सर, सम्वत्‌, वधं, बसर, हायन, शक, शरत्‌, .सन्‌ तथा मान ये वर्षे द्यी 
पर्याय ह । होरा, बिहोरा ओर प्रति विहोरासे केकर वषं पर्यन्त समस्त दिनि, मासादिषे 
सम्बवकी सषि होती हे । वर्षकी श्नुक्रमिक परभ्पराको सम्वत्‌ कहते हदं । सम्वत्‌ प्रत्येक 
राष्ट श्चौर लातिकी सभ्यता तथा उन्नतिकी स्यति है । भारतम सम्बत्‌का प्रयोग भी 
बहुत प्राचीन हे । संषारमें सर्वं पथम यहीं सम्वत्‌का प्रयोग किया गया श्योर यहासे संसार 
के भिन्न भिन्न मामेमिं इसका अनुकरण ह्या । विश्वक्री सभी ज तियो च्रौर देशोमिं किसी 
न किसी सम्वतकां प्रचलन अवद्य होता है । सम्बत्से दी देश चौर ज्यतिकी प्रा्षीनताका 
पता लग सकता है । भारतीय समाज श्रपने धार्मिक तथा सामाजिक का्योपे सम्वतका 
प्रयोग करता श्राया ह । काल गणनामें क्प, मन्वन्तर, युगादिके पश्चात्‌ सम्वत्सरका 
प्रयोग होता है । युग भेदसे सत्ययुगम ब्रह्म, खष्टि, प्रजापति ओ्मोर बृहस्पति सम्वतोंकां 
प्रारम्भ ह्या, त्रेतामें बलिजन्धनसे वामन, सहखाञ्नके वधते परञ्यराम तथा रावण विजय 
चे श्रीराम सम्वत्‌ चला । द्वापरमं धीकृष्णवितारसे छृप्ण ओर महाभारत कालसे युधिष्टिर 
 सम्वतकां प्रचलन हुश्रां । कलियुगमें विक्रम ओर शक सम्वत्‌ प्रचलित हुए नौर ङु भरन्थों 
के अनुसार विजय, नागान श्चौर कत्किके सम्वत्‌ प्रचलित होगे । शान्नोमें इस प्रकार भूतं 
एवं वर्तमान कालके सम्बतोका वणन तो हे ही परन्तु मविष्यमें प्रचलित होनेवार संम्बतों 
का वर्णन भी है । इन सम्वतोके अतिरिक्त अनेक राजानो तथा सम्प्रदायाचायेकि नामपरे 
भी सम्वत्‌ चलाथे गये है । भारतीय सम्वतोके अतिरिक्त विश्वमे श्रौर भी जाति, देश तथां 
धमकि सम्वत्‌ हैँ । वुलनाके लिये उनमेसे प्रधान प्रधानकी तालिका दीजारहीहे। 











भारतीय 
संल्या नाम सम्बत्‌ वर्तमान वषं 
च, ब्रह्म सभ्वव्‌ १५५५२ १९.५७२ ९८६९०५६ 
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भारतीय काल-गणना 


माम सथ्वत्त्‌ 


सृष्टि 


बाहेस्पत्य 


सप्तर्षि 


्र्ष्णावतार 
श्रीवामन 
श्रीपरह्युराम 
द्वापर युम 
दिव्य कलिदयुय 
महाभारत युद्ध 
युधिष्ठिर 


मानव कलियुग 


बोद्ध 


महाबीर ( खेन ) 


मोयं 


मलयेन 
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पाथयन 
चिक्छम 


शालिवाहन शकं 


कलचूरी 
वर्मी 
फसली 
बगला 
हषा्दि 
नेपाली 
नवाडक्य 


सिंह 


लक्ष्मणसेन 
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बह तुलना इस बातको तो स्पष्ट ही कर देती हे कि भारतीय सम्वत्‌ अच्यन्त प्राचीन 
ई । साथ दही ये गणितकी इष्टिसे अत्यन्त सुगम ओर सवेथा ठीक हिसाब रखकर 
निद्वित कयि गये हे । 

नवीन सभ्वत्‌ चलानेकी शाह्नीय विधि यह हे किं जिष नरेशको शयना सम्वत्‌ चलाना 
हो, उसे सम्वत्‌ चलानेके दिनसे पूर्वं अपने पूरे राञ्यमें जितने भी लोग किंसीके ऋणी हँ 
उनका ऋण अधनी श्रोरसे चुका देना चाहिये । कनां दीं होगा कि भारतके बाहर. ईसं 
नियमका पालन कहीं मी नहीं हुश्च । भारतमें भी महापुरुषोके सवत्‌ उनके नुया यिरयोने 
शरद्धावश ही चलाये, ठेकिन भारतका सर्वमान्य शाष्लीय सवत्‌ विक्रम सवत्‌ दै जिसे 


महाराजा विक्रमादित्यने देशक सम्पूणं ऋणको, चाहे वह किसी व्यक्ति रहा हो स्वय 
> अततः अल्ला शा । 
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व्यवहार 
भारतवर्षे प्रचलित होनेवाले सर्वं सम्बतोँक्ी वषं गणना सौर मानसे दी होती ह, 
जिनमें बादंस्पत्य, सायन, चान्द्र श्चौर नाक्षत्र मानोंका भी अन्तर्मावि कर्‌ दिया जाता हे । 
नवीन वर्षका आरम्भ भिन्न भिन्न मास श्नौर भिन्न भिन्न द्विवससे होते हए भी विश्व स्वनाः 
के प्रथम दिन ( चान्द्र मानसे ) चैत्र ञ्ुक्ला प्रतिपदा श्र ( सौर मानसे ) मेष संक्रमण 
से माना जाता ह । भारतीय सम्बतोंकी गणनामे वर्ष॑के "व्यतीत हो जानेपर एक वषं 
लिखाया बोला जाता है । भारतीय संस्कृतिके अनुस उपरोक्त सवे सम्बतोमे सम्बतके 
_ सभी ङ्ग तिथि वारादि एक ही समान होते द । उन्में किसी भी प्रकारका कोई भी परि- 
वर्तन नहीं किया जाता । केवल अपने सम्बतके बर्षकी सल्यासे गरनाका प्रारम्भ कर 
लिया जाता है, बाकी सब मासादि खष्टि सम्बतके तुल्य ही भानी जाती ह। 
ह्य संबत्‌ 
व्रह्म सम्वत्‌ विश्वका सबसे पहला सम्वत्‌ हे क्योकि इसका आरम्भ विश्वकी उस्पत्ति; 
शिति श्नौर लयके कारण खूप ब्रह्माकी उत्पत्तिकर साथ होता दै । कस सम्बतमें १८०० ° 
कल्पान्त प्रलय श्नौर करई लक्त श्रवान्तर प्रलय हो चुके है । इस सम्बतकी वषं गणना ब्रह्मा 
की श्रायुसे आरम होती है । ब्रह्माजी अपने मानसे सौ वषतक खष्टिकी सचना करते हं । 
मानव वोचे ब्रह्म कालकी तुलना इस प्रकार हः-२४००००० मानव वाका ब्रह्माका 
एक पल होता 2 । इसी प्रकार १४.४०००००० वर्षकी घटी ४३२००००००० वषका 


१ दिन श्नौर इतने ही वर्षेकरी १ राधि होती है 1 ८६४००००००० वर्षका १ अहोरात्र 
२५९२०००००००० वर्षका १ मास सौर ३११०४०००००००० वघोका एक वषं ओर 


१५५५२०००००००००० वर्घोका ५० वषं या १ पराद्धे होता हे तथा ३११०४०००००- 
००००० वर्षका एक पर या ब्रह्माका १०० होता है अर्थात्‌ इतने वकि बादमे ब्रह्म 
पदधारी बदलता है! १८६६२४०००००००००००००० वषकि बाद विष्णुं पदधापी 
बदुरता ह द्र ४४७८९७६ ०००००००००००००००००००० भत्व व्‌ षके ब्द 
शिव पदधापी बदलता है । ब्रह्म पुराणम पराद्ध, पर.या विष्णुके दिनकी सघ्या इस प्रकार 
लिखी ः-एकसे दूसरे स्थानपर कमशः दस गुना करके अठारह स्थानमे जो अन्ति 
संख्या होती हे उपे पराद्ध है जेसे एक, दस, शत, सह, अयुतः, लश्च, मरयुत, कोटिं 
` श्रलैद, श्रम्ज, ख्व, निखर्व, महापञ्च, शकु, समुद्र अन्त्य, मध्य च्रौर पराद्धं । पराद्धको 
दूना करनेसे पर होता है जिबे विष्णका १ दिन कहा जाता है फिर इतनी दही डी 
चिष्णु्ठी एक रच्धि होती दहे! 

ब्ह्माजीकी श्राय ्रपने मानसे १०० वर्षकी होती है । उसमें ५० वर्षं वीत चुके ह । 
५१ वे वेका प्रथम दिन चल रहा ३ जिसकी १२।४२। ३।४३।३४।३५।२४।० धटथादि 


न्यतीत हृये हे श्र्थाच्‌ उपरो बरह्माके ५० वर्षमे कल्पाब्दके वषाको ओर जोड़ देनेसे 


ब्माकी भायुके १५५५२१९७२९४०५०५१ वर्ष॒न्यतीत हो चुके ह श्रोर-- 
2 


७ 
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ब्ह्माके एक दिनिको कल्प या खिकाक्ञ तथा राच्रिको प्रलय काल कहते द । इसी 
प्रकार १५ अहोरात्रका १ पक्ष श्नौर ३० अहोराच्रका एक मास होता हे 1 पक्ष श्र मास 
के दिनके नाम इस प्रकार हं। 





स॑° नामतिथि शक्रपक्तमे सं° नामातथि कष्णपन्मे 
९ द्वेतवाराह कठ्प १ नारसिंह कठ्प 
२ नीललोहित + २ समान 2> 
३ बामदेव 2 ३ श्मापेय त 
४ रथन्तर >? प सोम्य + 
९ रेख ?? ५ मानव १ 
९ प्राण + ६ तत्पुर 

७ छह # ७ वैकुण्ठ 2 
८ कन्द्पं 2> ८ लक्ष्मी + 
९, सत्य 9> ९, साविच्री + 
१० ईशान +, १० श्घोर # 
११ ल्यानं 2? ११ वराहं ८ 
१२ सारस्वत १२ वैराज + 
१३ उदान ॥ १३ गौरी + 
प गारुड + १४ महेश्वर + 
१८ कूमं 23 १५ पित 


उपरोष्क कह्पोके तिरि ब्रह्माके प्रथम पराद्धे पूर्वं महापलय कालके अन्तमं ब्राह्म 
नामकं कल्प था जिसमे ब्रह्माजी उत्पन्न हए थे जिघको शब्द ब्रह्म कहते" ह । ब्रह्माके 
द्वितीय पराद्धे अन्मे जो कल्प होगा उसको पाद्म क्प कहते है । 


कट्पाब्द्‌ शि 

कल्पाब्दको यैदिक सम्बत्‌, आयं सम्बत्‌ श्रौर सनातन सम्बत्‌ भी कहते है ! वास्तवमं 
यह ब्रह्म सम्बतका एक भाग है । इस सम्बत्का आरम्भ श्रौर समासि ब्रह्माके दिनके साथ 

होती है । शाच्नों मे कल्पाब्दकी गणना इस प्कार होती है । 
समस्त जगदुक््यन्नि स्थिति ङय कारणस्य पराद्धद्धय जीवनो बह्मणो ` 
द्विवीय पराद्ध एक पथ्चाशत्तमें वे प्रथम भासते मथम पक्त मथम दिवसे 
द्धो द्विवीय यामे वतीय सुहृत रथन्तरादि दवात्रित्कटपानां मध्ये अष्टमे 
श्वेव वाराह कल्पे स्वाय वादि चतुदश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वंष- 
स्वत मन्वन्तरे कृत तरेता द्वापर कि खंज्ञकानां चतुणा युगानां मध्ये 
अ्टाविशति तमे छलियुमे तत्मथम चरणे गनाष्दाः ५०५१ । 

छर्थात्‌ जगतक्ी उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लयके कारण रूप ब्रह्माजीकी आयु अपने मानः 


"ऋ ध दि क्षेः कणि ॥ ५१  „ भवच, £ (लि, नि | ५ # @ श न नि का कक | का कन्यकया 


~ । 
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रा ह । जह्याके एक दिनको कल्प कहते ह । ब्रह्माके एक मामे ३० कलप होते है ह्या 
क दोनों पराद्धकि आदि छर अन्तमं कमशः बाह्म अर पाद्य नामक दो विरोष कत्प होते 
है । इस प्रकार सव कत्य ३२ हुए । जद्मके प्रथम पराद्धमे कल्पोकी गाना रथन्तर कल्पसे 
हत्ती थी, परन्तु ब्रह्माके द्वितीय पराद्धके आदिका कल्प उवेत बारा होता है अतः वर्तमान 
कल्पको सवेत नाराह कदा जाता है । यह द्वितीय पराद्धेक। प्रथम कत्य है ! इसमे घात 
मन्वन्तरोके सात श्वान्तर कत्पय जोङ्कर ष्टम रवेतवाराह कत्य कहा जाता है । 

बरह्माका एक दिन चार रब बत्तीस करोड मानव वर्षका होता है । इसमे १५ 
सन्धि सहित १४ मन्वन्तर होते है । इन १४ मन्वन्तरोमे से प्रारम्भ न्नर अन्तकी ७ 
सन्धि सहित ६ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके है । एक मन्वन्तरे ७१ महायुग ८ चतुग ) 
होते ह । जिनमें २७ महायुग बीत चुके है । २८ वे ग्हायुगके घत्य, त्रेता शौर द्वापर 
तकर २८ वां कलियुग वीत रहा है । इस कलियुगके चेत्र शुक्ला १ रविवार सम्बव्‌ 
२००७ तुक ५०५१ वष व्यतीत चके हे । जिषे गणित दारा इस प्रकर सम्भ 
ला सकता ह~ 
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इस सम्बतका आरम्भ सोर मेषादि श्नौर चान्द्र चत्रादिसे होता ३ । इस सम्बतकाः 
प्रयोग धार्मिक कायके पूवे संकत्के उच्रारणमें - होता है तथा संस्कृतके धार्मिक ओर 
ज्योतिषके भन्धोंमे बिरोषतासे इस्तका उचेख पाया जाता हे । 


रा सम्बत्‌ 
उपयुक्त कल्पान्दके पश्वात्‌ ब्रह्माजीक्रो देव, दैत्य, मरह नक्षत्र, मचुष्य, पश्च, पक्षी, परमतः 
छ्मीर ब्ुत्तादि समस्त चराचर द्धी -रचनामें १७०६४००० मानव वषं लगे । इतने वर्षको 
कत्पाब्दमेसे घटा देनेसे खष्टि लम्बत्‌ होता है अतः ( १९७२९४९ ०५११७०६४००० )} 
वर्ष या १९५५८८५०५.१ वर्षं पूर्वं चन्र श्युक्ला प्रतिपदा रविवारके दिन प्रातःकाल सूर्यो- 
दयके समय शशिनी नक्लत्र मेष राशिके आदिमे सबं अ्रह थे तब ब्रह्माजीने खष्टिकी रचना 
छी थी । उसी समयसे कालगणनाका आरम्भ हुश्मा । शाघोमं लखा हैः- 


अधिमास कोन रात्र अह दिनि तिथि दिवस मेष चन्द्रकं: । 
दयनत्वाक्चे गति निशाः शमं भवत्ता युगस्यादौ । ( पर्सिद्धान्त ) 
छर्थात्‌ कत्य, मन्वन्तर श्र युगके आदिमे अधिमास,क्यतिथि,यहःसावनदिनि,तिधि 
मेष राशिपर चन्द्रमा, सूये, अयन, ऋतु, नक्षत्र गति निशा, सब बराबर एक दही समयम 
खष्टिके आदिमे प्रकट हुए च्रथोत्‌ कालगणनाका सूत्रपात हु । 


प्राजापत्य सचत 

प्राजापत्य वर्षको मन्वन्तर काल भी कहते हँ । इसका श्रारम्भ सन्वन्तरके साथ होता 
2 1 ब्रह्मके एक दिनमें १४ मतु होते है जिनमें अब ८ १ ) स्वायभुव ( २ ) स्वारोचिष 
( ३ ) उत्तम ८४) तामस ( ५) रेवत्तं श्रोर (६) च्चुष ये छठ मन्वन्तर बीत चुके 
तब प्रलय कालके ससुद्रमे भूमण्डल इव गया । तत्पर्वात्‌ सप्त प वैवस्वत मनु सप्तिं गणे 
के साथ सब प्रकारकी श्नौषधियोके बीज श्रौर प्राणियोंको एकं दीषकाय नौकामें लेकर भग- 
त्रान्‌ मत्स्यावतारष्छी कृपासे बच गये थे । उन्होने प्रलय कालीन उपद्रवके समाप्त हदो जनि. 
प्र पुनः खष्टिका ्रारम्भ किया । मन्धन्तरके सन्धिकालके १७२८००० वर्षं परथन्त प्रध्वी 
अलमय रहती है अतः इसीका नाम शवान्तर प्रलय है । यह प्रलय प्रभ्वीकी गत हुई 
शन्तिको पुनः प्राप्त करनेके लिए मन्वन्तरके अन्तमें होता रहता है । वर्तमान मन्वन्तरके 
2७ महायुग वीतं चुके हं जिसका लेखा इस प्रकार ह 

एक महायुगके ४३२०००० वधाको २७ से गुणा करके २८ वें सस्ययुग, तेता, 
द्वापर श्नौर गत कलिघयुगके वषाको जोडनेसे १२०५३३०५१ वं गत होते हे । इसीको 
प्रानापत्य या मन्वन्तर काल कहते दे । इसक्छ प्रयोग केवल धर्मशाल्नके अन्थोमें मिलता हे । 


सप्ाबसदत 
सप्तिं सम्बवङो ३व सम्बव, नक्ते सम्बत्‌, शाघ्न सम्बत्‌ लोकिक काल तथां पादी 
सम्वत्‌ भी कहते है । २७०० वधा अथवा १०० वषेकि पश्चात्‌ पुनः एकंसे चारम्भ देनेके 
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शाज्ञोमे लिखा हे कि द्वापर श्चौर कलिदुगकी संधिक्ल्मे सप्तिं मघा नक्षत्रपर ये-- 
| यद्‌ देवषयः सप्त मघासु विचान्ति हि । 
तदाप्रवृन्नस्तं ,कटिद्धादशान्द शतार्मक्छः ॥ (भागवत १२।३) 


रथात्‌ चिच समय सप्तर्षि मधा नन्वत्र पर विचरण करते थे उसी समयमे १२०० वर 
बारे कलिदुगकां आरम्भ हमा । 


क्छ द्वापरं सधौत स्थितास्ते ( स्तषेयः ) पितु दैवतं 
( मघा ) । ( मगसंहिता ) 
श्रथत्‌ द्वापर शरोर कलिुगक्ी सन्धिमें सप्तिं मधा नक्चनमे थे । 
इसी प्रकार राजा युधिष्टिर मौर परीक्षितके राज्यकालमें भी सपरषिं मघा नक्षत्र 
-मंहीये) 
मासन्मघासन सनयः शास्ति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपतौ । ( इहत्संहिता ) 
ते ( सप्रषयः ) तु परीस्तिते काले मघा स्वास्तन्‌ द्विजोत्तम । 
| ( विष्णुपुराण अश ४।२४ ) 
ते स्वदीये दधिजा काले अधुनाचाश्चिता मवा । श्रीमद्भागवत १२।३ 
, उपयुक्त प्रमाशोंसे यह भी सिद्धहोतादहे कि राजा युधिष्ठिर द्वापरके अन्तमं तथा 
यजा परीश्चित्‌ कलिुगके श्मादिमें शासन करते थे चोर उख समय सप्तपिं मघा नक्ष्रमं ये । 
आकाशम नचघ्रों ( तारो ) > द्वारा सपर्षियोकी पदचान शाल्नोमे इस प्रकार रिखी दै- 


एकैकसि्मिन्नेत्त शतं शतं ते चरन्ति धर्बागाम्‌ । 
प्रागनरतश्चेवे सदोदयन्ते स साष्ीकाः ॥ ( ब्हत्संहिता ) 


अर्थात्‌ उक्त सप्तिं एक एक नचचत्रमे शत-शत वपरे तक विचरण करते हैः! वे उत्तर 
शूरं दिशामभें सदा साध्वी अरन्धतीक साथ उदय होते हं । 


्मक्राश मण्डलके उत्तर भागम श्रव नक्तत्र ( तारे) के सभीप स्थानम पूवा जो 
शकटाकार सात नच्चत्र देख पडते है वही वप्त है । उन सप्तषिं तारों जो कच ची 
रेखापर पूवं भागे प्रथम हे वह (१) मरीचि पि है । उनसे पर्विम दिशा्मे जो एक 
जडा शरोर एक छोटा तारा है वे कमसे ( २.) वशिष्ट ऋषि तथा उनकी साध्वी अरन्धती 
है । उनके परिममं ( ३) अञ्गिरा क्रषिहै। उनके पीछे जो चौकोर चार तारे ह उनसे 
ईशाने ( ४ ) अत्रि ऋषि है उनके निकट दक्षिणम्‌ ८ ५ ) पलस्त्य, उनके पर्दिवममे (६) 
पुलह ओर उनके उत्तरे ( ७ ) ऋतु ऋषि है । श्रीमद्धागवतमं लिखा हैः-- 


सपतपिणां ठ यो पूर्वौ दृश्यते उदितौ दिवि । 
तयोस्तु मध्ये नच्च इश्यते यत्‌ समं भिशि॥ 


तेनैते ऋषयोयुक्तारितष्ठन्त्यल्द शते नृणाम्‌ । श्रीमद्भागवत स्कन्द्‌ १२।२ 
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अर्थात्‌ सप्तर्षि मण्डलके उदय कलमे जो पुलह तथा क्तु चामक दो ऋषि प्रथम 
दिखलाई देते ह । उन दोनों ऋषियोंके मध्य भाग समसूत्मे रात्रिके समय भचक्रके 
मधिविन्यादि २५ नन््रोमे से जो नच्चत्न दिखाई पडे उसी नक्लन्नमे मनुष्योके शत वतक 
सप्तषिं गण रहते हें । 


यह सप्त्षियोके नक्षत्र ज्ञानकी सर्वघरष्ट, सुगम तथा सत्य विधि हे । इसके श्तिरिष्त 
कुच विद्वान्‌ स्त्षियोका अध्रभागसे अवलोकनं करते हं तथा कुक लोग ॒श्वतारेसे जब 
सष्ठर्षिं गण दक्षिण दिशे होते है तब उन सप्तर्षियोसे दश्लिणमें होनेवा ठे नच्चत्रपर सप्- 
पियो्ठी स्थिति मानते द । ये दोनी ही विधियां कालत, श्शाल्लीय तथां शुद्ध ह । इन 
कल्पित विधियोकि कारण मारतीय तथा अन्य देशीय कितने ही विद्रानोंको भ्रम हुश्या। 


वर्तमान समयमे पौष मासके कृष्ण पद्मे सायका पूवं दिशमें आद्रा नच्तत्र उदय 
होता है ओर उसी समय बृहत्तहिताके अनुसार उत्तर-पूवे दिशामे पूर्वाभ सप्त्षि्योक्ा भी 
उदय होता है । ज्यो-ज्यों राधि न्यतीत होती जातीदहै त्यो त्यो आद्र नक्त श्चाकाश 
मण्डलम उपर उठता जाता है । इसी$ अनुसार सप्तर्षिगण भी श्चवकी पर्करिमा करते 
रहते है ! जब राच्रिके समा्षि कालमें श्द्रों तक्षत्र पर्विम दिशामे अस्त होता दिखा 
देता है, तब सप्तर्षियोका मुख भी पञ्विम दिशम हो जाता हे अर्थात्‌ पुलह -ओर क्तुके 
मभ्य भागकी सीधी पंक्तिमें आद्रो नत्र दिखाई देता है । 


पाश्चात्य आधुनिक विद्वानोकां विश्वास है कि सप्तर्षियोके कोई गति है दही नदीं! 
परन्तु सपतर्षियोके गतिदह्ोयान हो सप्तर्षि समभ्बत्‌ श्वद्य चलता था न्नर वह  नक्षत्रोके 
दाधार पर द्ी माना जाताथा) 

कलियुगके वषकि मानमें गडबड होनेके कारण सप्तर्षि सम्बतके नन्ल्रोभे भी गड़बड़ी 
हुई छन्तु सपर्षि सम्बतके वमे कोई भी अन्तर नदीं किया गया । दिग्य कलियुगके समय 
के वकि श्रनुसार सप्तर्षियोकी स्थिति जानकर दिभ्य कलिदुगकै २५ वषं बीतनेपर मघा 
नत्तत्रमे सपर्षियोकी स्थिति मान ली गई लेसे- 


` कलेगतैः सायक नेर(२५) वैः सप्तधिवर्याच्चि दिव प्रयाताः । 

लोकेि खम्बत्सरे पविक्छायां सप्तर्षि मान मवदन्ति सन्तः ॥ 

काश्मीर रिपोटे पृष्ठ ६० ` 

कामी पहाड़ी स्थानो सप्तषिं सम्बत्‌ वतमान समयमे मी प्रचलित हे । प° कर्णु .. 

भने राजतरङ्गिणीमें पप्तषिं सम्बतकेो दी प्रमुख माना हे । उनके समयमे इसी सम्बतका 

काद्मीरमें अधिक प्रचार थाः- 
खौकिकान्दै चठुर्बिे शक्त कालस्य साम्भरतम्‌ । 
वं ्त्याम्पयचिकं यातं सदश परि वलव्छराः ॥ राजतरङ्गिणी १।५२ 


अधौत्‌ शताव्दिको छोडकर लोकिकाष्दि ( सप्तर्षि खभ्बत्‌ ) २४ हे ओर शककाल 
। > न के ऋष चदव ककि कि = ` व्क चै, 
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तात्प यह है कि मानव कलियुग शरोर राजा परीच्वितके राज्यारोदणके आरम्भ काल 


म इस सम्बतके शत्ताख्दिरिहित ५० वर्षं गतो चुके थे। शब वर्तमानम विक्रम आदि 
सम्बतोसे इसका मिलान इस प्रकार होता हैं । 
विक्रमसस्वत्‌. शक्रकाल ईस्वीसन्‌ मानव कलियुग दन्य कलियुग सप्तर्षिसबत्‌ 
००८ १८७३ १९.५६१ २८७५७ ५०८५२ ७ 
उपयुक्तं ज्योतिष श्रौर पुराणादिके प्रमाणोंसे यह निद्ित हो चुका है कि सप्तर्षि 
मधा नन्त्रमे थ उसी समयमे कलिदयुगकां प्रवेश ओर परीरितका राज्यारोहण हुद्या था । 


उक्त भरन्थोभिं दी हुई विधिसे देखनेपर वर्तमानम सप्ति आदा नक्तत्रपर दिखाई देते 
हं । अतः प्राचीन कालमें सपतर्षियोको मघा नक्तत्रपर देखा गया था परन्तु इनकी स्थिति 
प्रत्येक नत्तत्रपर १०० वर्षंके धादे कल्पित इई । वासवमें सप्तार्थियोमे गति नदीं है परन्तु 
्यनकी गतिके अघुसार जो जो नक्तत्र सपर्षियोके सामने पडते है उन उन नक्त्रोपर 
सप्तर्षियोकी स्थिति मानी जाती दै जेसेः-- 


विक्रम सम्बत्‌ पूर्वं शक पूर्व ईसवीपूर्व 
मधो र २५२० २,६.५५ 2५७७ 
9 २२९८५ २४१६ २६२३२३८ 
93 ०८२ ९१७५७ ०९.२९ 
> १ १८०२ १९३८ १८६० 
दठिषा १५६४ ` १६९९९ १६२१ 
9 १३२५ १४६९० १३८१ 
39 द १०८६ १२२१ ११.४३ 
9 ८ &७ ९८२ ९० 
पष्य 1 ६०८ ७४३ ६६५ 
> द ९९ ५५० ४२६ 
3 ९ १२० २६५. १८७ “ 
29 प १०९ सुस्वत्‌ २६ चद्‌ 
पुनव ४ २४८ २१३ शक २९.१ 
ॐ3 : ५८७ ४५२ ५३२० 
9 ब्‌ ८२६ ६९१ ७९९ 
9 9 १०६५ ९३० १००८ 
्रद्रां ४ १३०४ ११६९ १२४७ 
83 ५ १५.४द्‌ १४०८ १.४८ ६ 
ॐ3 द्‌ १७८२ १६.४५७ १७२८५ 
+ १ २०२१ १८८६ १९६४ 
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श्गचिरा ४ २२९० २१२५ २२०३ 
3> ३ ४९९ २३९४ 2.४.४२ 
29 : २५७३८ २९०३ | २६९८१ 
>> १ २९.७७ २८४२ २९२० 


इस नत्तत्र चओरसवतोकी तालिकासे ज्ञात होता है कि व्तंमान विक्रम सम्वत्‌ 
२००८ मेँ सप्तिं मद्री नक्तत्रके द्वितीय चरणशपर स्थित दहं। जो २०२१ तक रगे ओौर 
तत्पश्चात्‌ उस्ठी गतिसे आद्रा नक्तत्रके प्रथम चरणामे प्रवेश करेगे । वन्त सम्पाते नक्तत्र 
से आठवें नक्ञत्रपर सप्तऋषयो की स्थिति रहती हे । अर्थात्‌ विष्ुवत सम्पात ओरौर सप्त 
पियोकै वीचक्रा अन्तर भी सात नक्षत्र ही रहता ह । अतः सपरार्धयोकी सिति देखकर 
वसन्त सम्पात श्रौर श्रयनका नक्तत्र भी जाना जा सकता है । 


वाहंस्पत्यं सवत्सर ` 


बह स्पतेर्पध्यमराचिभोगात्सम्बत्सरं सादि तिका ददन्ति! 
॥ सिद्धान्त शिरोमणि १।३० ॥ 


धृहस्पतिके मध्यम मानसे एक राचचिपर रहनेके समयको वाहस्यत्य सभ्बर्सर कहते ट । 
बहस्पतिकां एक रारिपर रहनेका समय ३६१ दिन २ घरी ओर ५ पल ह+ तथा सीर 
निरयन वर्षका मान ३६५ दिनि १५ धरी ३१ पल रौर ३० विपल हे । इन दोनोक। 
छ्नन्तर ४ दिन १३ धी २६ पल श्चौर ३० विपलका है । श्रतः वाहेस्पव्य वष॑का सौर 
वृषे साथ सामञ्ञस्य करनेके लिय ८५ वेके पश्वात्‌ एक सम्बत्परको प्त सम्वत्सरे 
नामसे चय कर दिया जाता है । सम्बत्सरोखि परिवत्सरोकसि इडावत्सरेसि 
इद्धस्छरोसि ( तैत्तिरीय जाह्मण ३।१०।४ >) प्राचीन वैदिक कालमें ( १) सम्बत्घर 
( २ ) परिवत्सर ८ ३) इडावत्छर ( ४) श्रनुबत्यर ओर (५) उद्वत्सर । इन पाच 
धका तु सम्बन्धी सक्षम विभागोका गणित द्वारा शलुसन्धान दी पच्ाङ्ग कटलाता था । 
इन पाच वेकि स्वामी करमशः अभि, सुर्य, चन्रमा, प्रजापति ओर शिव होते है । महा- 
भारत कालमें भीष्मजीनि इन्दी पाच सम्बत्सरोके पाङ्गका प्रयोग करते हुए का हैः-- ` 
पंचमे पंचमे वचं ` ढो मासाचुपजायतः । महाभारत दिराट पर्वं ५२ 


इसके अतिरिक्तं एक द्वादश वत्सरोका वार्हैस्पत्य युग ( महाविष ) भी हं । जिषमं 
४३३२ दिनि ३५ घटी ५ पल श्नौर १७ विपल होते ह । इतने समयमे ब्रहस्पति शपना 
एक भगस अथात्‌ २७ नक्लत्रोवाला एक चक्कर पूरा करता है । उसके सम्बत्सरेके नाम 
नच्तत्रोके नामके अनुसार ही होते है । अर्थात्‌ एक सम्व्रत्सरमे वहस्यतिके श्रस्त॒होनेके 
पश्चात्‌ जब फिर जित नच्तत्रपर बृहस्पतिका उदय होता है, वह वषं उसी नच्तत्रके अ्रुसाषट 
महावषं कहलाता दहै 1-- 





< आरसीय कल-गणना 





बृहस्पति भानसे महावषे चक्र 


महावषे दृह- चैत्र भै व्ये आ० श्रा० मद्र आ० क्रा० मार्म० पौष माच ष्ठा 
स्पत्तिके उदय चित्रा वि° ज्येष्टा पूर्वा° श्रवण शत० रेवती कत्तिक्रा भृगशिर पुन, अ० धू 
कालीन स्वा० अ० मूल उत्तरा. धनि° ज्नाद्र.उ. अर रोहिणी आप्र पुष्य मवा. उ° 

नत्र >» ॐ > > भद्रूनपू. भरण० > + > > इण 


जिस प्रकार पाच सम्बत्सरोका एक पशवाज्ग अओओर १२ सम्बत्सरोक्रा एक युग होता. ३ । 
उसी प्रकार २० सम्वत्परोकी एक विंशति होती हे । यह्‌ प्रभव नामक सम्बत्सरसे अदि 
केकर व्यय पर्यन्त २० सम्बत्सर्यो्ी ब्रह्म विशति कटलाती है अौर सर्वजित २१ वें से ४० 
वें पराभव पर्यन्त २० सम्बत्परोकी विष्णु विंशति होती है तथा ४१ वें लवज्गषे ९० वें 
ततय पयैन्त खर विंशति होती हे । 


इस प्रकार पाच वर्षक्रि युगसे विशति पयन्तं सभी ६० संश्त्रोके अन्तर्गत श्रा 
नाते ह । स्मरण रहे कि समभ्वत्सरका सश्षिप्त शूप “सम्वत्‌” है । वत्सरका शपथ्रश ही वषे ३। 


माध शक्ते समारभे चंद्रो वा वक्षंगौ। 
नीव युक्तौ यदा स्यातां ष्टचम्दादिस्तद्‌ार्भ्रतः.॥ 
र्विशशिनोः पच युगं वर्षाणि पितामरोपदिष्ठानि । 
चुगणं माव सिताय क्या युगं तदडन्युदयाव ॥ 
पुरषाथ चिन्तामणि, पितामह सिद्धान्त, बुदत्सटिता ॥ 
अर्थात्‌ माघ इुक्ला प्रतिपदाको जनकि धनिष्ठा नचत्रमे पुयं चन्द्र॒ ओर ब्रहस्पति 
चते हं उसी समयते ब्ृदस्षति सभ्वत्सरका आरम्भ होता है। 
प्राचीन समयमे बृदस्पति सभ्बत्सरका दी प्रयोग होता था) 
प्रमाथी प्रथमं बर्चं कटपादौ बह्मशास्श्रतं ॥ पितामह सिद्वान्त 
अधात्‌ कतपके आदिमं प्रमाथी सम्वत्सर था । इसी प्रकार मत्स्यावतार प्रकट काल 
के प्रभव, कूर्मावतारके समय शुक्ल, नरर्सिहके समय श्रेगिरा, वामनक समय सर्वजित्‌, 
परञ्चरामशे समय पार्थिव, रामचन्द्रजीके जन्मकालमं तारण भरर श्रीहृष्णऩ जन्म समयमे 
साधारण था ! अर्थात्‌ एतिहासिक घटनाश्चोमे इसी सम्बत्सरका प्रयोग किया जाता था । 
पूयं सिद्रान्त भोर बहत्सहितादि भ्रन्थोके अनुसार दिव्य कलियुगका आरम्भ ` 
विजय सम्बत्सरम दता इं । | 
सिद्धान्त मन्थोके श्रनुसार वाहस्पत्य सम्वत्सर स्पष्ट इष प्रकार किया जाता 2 । 


श्रमीष्ट कालिक अगणको महायुगीय श्दश्यतिके भगणसे गुणा करके ` स दायुगीय 
सावन दिनोँसे भाय देनेसे जो लन्थ हेता हे वद लन्य भगण है नौर जो शेष रहता इ वे 
राशि अश, कलादि होते हं ! उपरोक्त इदस्यतिके भगणको १२ से गुणौ कर उसमे राशि 


भारतीय काद्ट-गखना < 


आदि जोड़कर ६० से भाग देकर ॐो शेष गता ह वहं विजयादि सम्बत्यर होता दहे रौर 
अशाददिसे गत मासादि होता द । 


सर्वप्रथम इस सिद्धान्त गणितको सुगम करनेके लिये वराहमिदहिरने श काते 
प्रभवादि ९० संवत्सर जाननेका गित तैयार किया फिए इसी गणितंका अद्ध करके अन्य 
यंडिरतोने अपनी पुस्तकोमें लिखा । तत्पश्चात्‌ इघी गणितका षष्ठाश कालिदासने अपने 
ज्यतिर्विदाभरणमें लिखा इसी वराहभमिदिरके गखितका ४४ वां भाग अर्थात्‌ सबसे 
सुगम गणित इस प्रकार है- 

गत कलि सवते ८५ करा भाग देकर जो लव्य होता हं । उसमें कलि सेवत को युक्त 
र दिया जाय, फिर उमे ६० का भाग देनेमें रेष अङ विजयादि यते सवरत्सर होते ड! 


इन ६० संवत्सरो प्रथम प्रभव सवत्घरसे आदि केकर गणना चलती हे ।. श्रतः 
प्रभवादि गणित इस प्रकार होता हे । अन्य सवतोसे मिलान इस प्रकार दिया जाता है । 
कलि संवत्‌, विक्रम सवत्‌, शक सवत्‌ तथा ईछी सम्वतर्मेसे जिस सवतक्रा क्टस्पति संवत्‌ 
जानना हो उस सम्बत्मे ८५ का भाग देके लन्थ अकोको उसी संवतमे युक्त कर द्दिया 
जाय शौर कलि संवतमें २७ विक्रमम ४७ शकमें ३ श्रौर द्वी सतम ४५ करमशः युक्त 
रके ६० मे माग देकर जो शेष श्र रहते हं वे प्रभवादि संवत्सर होते है । 

प्रभवादि सवत्मगकरे गतं माघादि जाननैका गित इस प्रकार होता ३:- 

विक्रम सेवनं १२२५. हीन कर तदनन्तर ८५ काभागदे, रेषो १२, ३० तथा 
६०सेयुणा करके ८५4 का माग करमशः देकर जो शेष रहतेदटैवे मास, दिन, धसी मेष 
सेक्रमणके समव गत होते ह, उदाहरणः- 

विक्रम सवत्‌. २००५-१२२५-०७८२२८५ दोष १७०८१२५८ शेष ३४५८३०८५ 
दष ४2 श्र्थान्‌ लव्व ९ वष २ मास ८ दिनको २००७॥२०१६।९।२।८ हुये इनके ६० 
का भाग, रप्र ३६।९।२।८ गत हुये अर्थात्‌ ३७ वें शोभन सस्वत्सरका २ मास २७ दिनि 
शौर ५२चटी मेप संक्रमण॒ पर्यन्त गत हो चुके है श्नौर ९ मास रदिनि«वरी भोग्य शेष डे । 

इसु प्रर शक कालभे १९५ युक्त करके उपरोक्त गशितसे प्रभवादि सम्वत्सरे 


| स श 


गत मासादि होते ह । जेसः- 


शक १८७२१९५२ ०६७‡८५ लन् २४।३।२४।२१ वर्षादि हुये इनको शक 
काल १८७२ मे +१८९६।३।२४।२१ ईनम ६० के भागसे ३६।३।२४।२१ गत वर्षादि 
हुये । खगम गणित करनेसे ङु अन्तर हो जाता हे । छद्र॒ गणित तो सिद्धान्त ग्रन्थो 
द्वारा शरदस्पतिके भगण कालसे हयी होता हे । 


छृटस्यतिके सम्बत्सरसे बृहस्पति कोनसे नक्तत्रमे हे, यह भी पता लग जाता ३, ससे 
वस्यति गत संवत्सरो दो स्थानोमं रखकर एकमं १२ काभागदेश्चौरदृसरेमे ९ से 
गुरा करे । फिर दोनो युक्त करके ४ के भागसे ल्लब्ध नक्षत्रं शेष चर मत्त 


ि 





भारतीय काल-गणना 


बृहस्यति सम्बस्यर ३६ ग॑त॒ है ३६०८९३२४ ३६२१२-३। ३२४५२२२७ 
३२७४४-८१। ३।८१।३६२७-०।३ अथात्‌ शतभिषा नक्घत्रके ` तृतीय चरणपर होना 
-वाहियि, क्यौ क्छ यहां गिनती २४ वे नच्त्र धनिष्टाके बाद २५ वे शतभिषासे -की जाती 
३। यह स्थूत मत ह । अतः सम्भव है एक चरणका अन्तर हो सकता हे । 


भारतके दक्षिणी भागमें बरहस्यतति सम्बत्सरकी गणाना सौर मानसे करते हं । ८५ वषे 
के बाद एक संवत्यरका क्षय नहीं किय। जाता श्र सब नामादि उक्त प्रकार 
सेदीदहोते ह । 


वास्पत्य मानसे भभवादि ६० सम्बत्छरांका नामाद्‌ चक्र 








नाम ब्रह्म विंशति विष्णु विंशत्ति 
स्वामी विष्णु बृहस्पति इन्द्र मि त्वा 
सम्वत्सर शि प्रभव गिरा ईश्वर चित्रभानु स्वैलितं 
१ ६ ११ १६ २१ 
परिवत्सर सूं विभव ्रौभुख बहुधान्य सुभानु सर्वंधारी 
५ ७ १२ १७ २२ 
इडावत्र चन्द्रमा क्ल भावं प्रमाथी तारणं विरोधी 
1 < १३ १८ २३ 
छ्लुवत्सर प्रजापति प्रमोदं युवा विक्रम पाव विकृति 
| । 1 ९ 81 १९ रथ 
उद्वत्सर शिवं ग्रजापति धाता वृष व्यय खर 
५ १० १५ २० २५ 
सद विंशति 
 आ्ष््य पितुं वैश्वदेव सोम इन्द्राि अशिनीकुमार भंग 
नन्दन हेमलव श्युभक्रत प्लवङ्ग परिधानी पिङ्गल दुभि 
२६ ३१ २९ ४१ ४६ ५१ ५६ 
विजय विलंबी शोभन कीलक प्रमादि कालयुक्त रस्धिरोद्रारी 
२७ २३२. २७ 1 ४७ ५२ ५७ 
जय विकारी कोध सौम्य आनन्द सिद्धार्थे र्ती 
२८ ३२३ ३८ ४३ ४८ ५३ ५६ 
मन्मथ शार्वरी व्दिवावञ् साधारण रात्तस रोर कोधन 
२९ ३४ ३९ ट ४९ ४१1 ५९ 
 इुमुख प्लव पराभव विरोधछृत अनल दुमत्ति च्य 
३५ ३० ४० २४५ ५० ५५ ६० 


भारतीय काल-गशना ८५ 


मनव कट या मन्नु सम्वत्‌ 


श्नवान्तर प्रलयके पूवे द्रविड देशके राजा सत्यव्रत कृतमाला नदीमं तप्ण कर रहँ 
धे । तच जलके साथ उनकी अज्नलीमे एक दोर मद्ट्ती शई । जव राजाने उसको स्या- 
गना चाहा तो मचलीने कहा कि मे आपके शरणमे आईं हं ! कारण समुद्रके-बडे प्राणी 
मुन्चे भक्षण करना चाहते हं । यह सुन राजानि उसे श्रपने कमण्डट्मे डाल लिया श्रौर उसे 
श्मपने श्नाश्रममे = जाये । कु कालके पश्चात्‌ मदधलीने राजासे कहा कि मे इस पात्रमें कष 
पा रही द्रं । राजाने उसे एक बडे धडमें गिरा दिया । तत्पश्चात्‌ फिर भी मलीन उस घडे 
मरेन श्रा सकने की शिकायतकी, तब राजति उसे करमशः तडाग, नदी श्र समुद्रम 
गिराया । समुद्रमे पड कर उस मष्लीने ओर भी बडे महामत्स्यका रूप धारण करके कड 
कि हे राजा सत्यत्रत, आजके सात दिन पश्चात्‌ श्वान्तर प्रलय होगा । उस दिन भूमण्डले 
समुद्रे जले इब उवेग । उस समय तुम एक बड़ी नौकामें सब प्रकारके वीज, श्रोष ˆ 
भियां ओर प्राणियों तथा सपर्षियोको लेकर बेड जाना । इस प्रलय कालटी अवधिक 
समाप्त होने पर तुम वेवस्वत मनुके रूपमे सत्ययुगमें मरष्वादिकी .खष्टि करना । 


चतुयुगोकी वषं संख्या १०००० है । जिसका दशमांश १००० वषं होता है । इसी 
दशमांशके श्रघुसार सत्ययुगे चार, त्रता्ुगमें तीन, द्वापर युगम दो श्रौर कलिधुगमें एक 
नवेरण॒ कहं गये हं । त्रेता युगकी समासि पयन्त प्रत्येक युग चरमं निभ्न प्रकार माना जां 
सकता है । जैसे . 


, सत्ययुगके प्रथम चरणमें मत्स्यावतार, द्वितीय चरणमे कूर्मावतार, तृतीय चरणम 
वराह-अवतार श्चौर चतुर्थं चरणमें तरर्िहावतार हए । इसी प्रकार त्रेता युग के प्रथम चरणं 
मे वामन, द्वितीय चरणमें परञ्यराम श्चोर तृतीय चरणमे श्रीरामावतार हए । इन सातो 
्वतारोके वीचका अन्तर प्रति अवतार १००० वषामाना जा सकता है । 


सम्भव है युगके सवि श्रौर संष्यशके वषे भी सूर्यं चिद्धान्तके समयमे प्रचलित हष 
हो, क्योकि दिव्ययुगमं ग्रहोकी गतिका मिलान करनेके लिये इस व्यवस्थाका होना आव- 
दयक था । परन्तु युगका मान १२००० के लिये इस ॒व्यत्रस्याक्रा होना शआवद्यक था । 
परन्तु युगका मान १२००० बद्का मनु स्ति श्चोर महाभारत आदि प्रचीन मन्धोमिं भी 
लिखा है । अतः इसपर अभी विचार करना आवद्यक हे ! 


यह अवान्तर प्रलयक्की कथा भारतीय पुराखोसे लिखी गई है! परन्तु अन्य पाषात्य 
पुराणोमे मी उक्त प्रलयक्ा वरणेन इसी प्रकार लिला है। पाश्चात्य ल्लोम इसे पानीका 
“'तोफानः कहते है । इसके पश्चात्स होनेवाले प्रथम पुर ( मनु ) को यही श्रौर 
मुसलमान ^“नू"ः या नूह, ग्रीक लोग वक्शा चपीरियावाले (अरसिरिग्रष, चौर लेनी लोगं 
्ादिनाथ कहते है ! अर्थात्‌ यड सव भनुके पर्याय वाची शञ्ड है । मनुज्ी$े रइनके स्थान 
को भारतीय सुमेर, मुसा अरारटर्‌ या कोह काफ कहते हं । तात्प यह हे कि परथ्वीके नल- 


(च्छि चि छदे कन्द कमो, षि  ्व्षि शो, ॐ 


छठ 


कः 
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पाश्ात्वोके मतसे इस अवान्तर प्रलयकाˆ समय ७५६८ वर्षं हँ । वे लोग इसे नूहकां 
सम्जत्‌ या तुक सम्बत्‌ कते है । उक्त मनुको वे लोग रादि मानव ( आदम ) कहते 
है, जि उका वर्तमान सभ्बत्‌ ७३०२ है । 


भारतीयताके अनुसार यदि इसी सत्य युगसे वतंमान छट कमको मानकर, महायु- 
गोकी वर्ष सस्या १०००० वषं ही मानी जाय तो १४७१२ .वषं पूवे कातिंक श्वा १५ 
को सत्यदयुगका आरम्भ हुं था । इससे १००० वषके लगभगपर चैत्र क्लां २३ को 
मत्स्यावतार हश्या । श्रौर २००० वर्षके पश्चात्‌ वैशाख शुक्ला १५ को कूमीवतार ३०००. 
वर्धके बाद्‌ भाद्रपद ञ्चक्ला ३ को वाराहं अवतार श्नौर ४००० वके पश्चात्‌ सतयुगके 
श्नन्तमं वैशाख वला १४ को वररसिहावतार हश्चा । इसी प्रकार जेतायुगके १००० वं 
बीतनपर भाद्रपद्‌ उुक्ला १२ को वामन, २००० वषं वीतनेपर वेशाख शुक्ला ३कों 
परश्चगम ओर ३००० दषं बीतनेप्र त्रेताके अन्तमं चैत्र शुक्ला को भ्रीरामावतार 

हश 


वतमानं मानवी खष्टिका आरम्भ इसी गत सत्यद्ुगसे मान लेनेपर, पुराणोमं लिखी 
कथाश्चोका परस्पर मिलान देनाता दं जसेः- 


गक्षराज जाश्चव!नूकी पुत्री जाम्वतीका विवाह श्रीडृष्र्जसे द्वापरदयुगके अन्तमं 
हुमा था । जाम्बतःनूत्न रावणस युद्धं करते समय श्रीरामचन्द्रजीकी वानर सेनाम कटा था 
कि मे- अच बद्ध होगया ह । राजा बलिक समयमे, मे युवा था । उस समय मैने वामनं 
भगवानक्की पर्किसा की थी । राजा बलि बिसेचनका पुच्र शौर प्रह्ादका पोत्र तथा 
दिरण्यकरिपुका प्रपौत्र था । -इतीप्रकार रिरण्यकशिपु, उपयुक्त मदुजीकी दुहिता 
“कलाः `का पोता था \ अथात्‌ पुराणोमें ल्िखित वंश परम्पराका मिलान इसी सत्ययुगसे 
वतमान मानव वशका आरम्भ मानुनेसे हेता है । 


मानव बश्च 


भारतीय पुरारोमे खुशिके शआदिकालसे मानव वेश परम्पराका आरम्भ इस प्रकरं 
 दियागया है) 


प्रथम निराकारसे साकार रूपमे विष्णभगवान्‌ प्रकट इए । उनके नामि कमलम 
ब्रह्माजी भर ब्रह्माजीकी भृकुटिसे ख उत्पन्न हुए । 


ब्रह्माजीने ऋई एकं मानस पुत्र उत्पन्न किये । जिनमें (१) सनक (२) सनन्दन 
( ३ ) सनातन ( ४ ) सनत्कुमार (५) नारद८(६) ऋधु (७) दहंष (८) अरुष 
(९ ) श्रोर यति येनो वा्-ब्ह्मचारी रहे, श्रौर (२) मरीचि (२) त्रि (३) 
अ्विरा ( ४ ) पुलस्त्य ( ५) पुल (६ ) कतु (७) श्रगु (८) कदम (९) नौर 
 दच् इन नै पुत्रोने सन्तान उत्पन्न की; अतः ये नौ प्रजापति कटलाते ह) पिर ब्रह्माजीके 


4 पू ननन "कनक न नौ => $= =) > दान नक्न 0ि स्नन्तन्‌ न = + (ननन न न ~ कक = १ 
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खशि आरम्भ हुश्रा { मनु पुर ओर शतखूपास्त्रीसे दों पुत्र (१) प्रियत्रत( २) 
श्रौर उत्तानपाद, तथा तीन कन्याए(१) अआकूती { २) देवहति८ ३ ›) ओौर 
प्रसूति इई \ 

मदुपुत्र प्रियव्रत समस्त भूमण्डलका चक्रवर्तीं सम्राट्‌ था। इनका पुत्र आआग्नी्र जम्बू 
द्रीप ( एसिया ) का अधिपति हुश्चा । आग्नीघ्रंका पुत्र नाभि इरा । इन्दी नामि राजाके 
समयमे भूमिक्रे नो खण्ड हुए । चोर हमारे इस खण्डके अधिपतिभी नाभि राजा हुए । 
तः इस खण्डका नाम॑नामि वष हुमा उसी समयमे इसे अजनाभ भी कहते ये 
नाभिके पुत्र ऋषमदेव श्चौर ऋषभदेवके पुत्र भरत हए । इस भगत राजाके नामघे दी 
हमारा देश भारतवषं कहलाता है ¦ 

इषीप्रकःर मुके ष्टे पुत्र उत्तानपादके बडीरानी सुनीदितते छव उत्पन्न हुए । शुवके 
पश्चात्‌ कमशः त्सर, पुष्पा, व्युष्ट, -सर्वतेजा ८ चक्षु ), मदु, उल्मुक, अगः वेन शौर 
छरुवी दशवीं पदुमं राजा प्रु हए । जिन प्ृधुराजाने सर्वं प्रथम भूमिपर अनर ओः 
ञ्रोषधियां उत्यन्न किये । इसी कारणत भूमिक! नाम उसी राजाके नामसे पृध्वी इुच्मा । 

मचुजीकी प्रथम पुत्री आकूतिक्रा विवाह इचि नामक ऋषिस हुश्रा उन दोनोसे यज्ञ 
पुरुष ओर दक्षिणा नाम कन्या उत्पन्न हई । , 

मनुजीकी द्वितीय पुत्री देवहृति कदेमजी कटषिको विवादी ,गई थीं । कदेमजीके 
कपिलदेव नामक पुत्र श्रौर नो कन्याएं उत्पन्न हुई .1 जिनका वित्राह निम्न लिखित 
कऋषियोंसे किया गया । 

८ १) कदमजीकी प्रथम्‌ कन्या कला, मरीचिको विवादी गई, जिससे कश्यप नौर 
पूर्शेमान दो पत्र उत्पन्नहुए। 

( २) दूसरी कन्या अनुसूया अच्रिको विवादी गई, जिससे ( १ ) दत्तात्रेय { 
दुवा ( ३) ओर सोम ( चन्द्रमा ) ये तीन पुत्र उत्पन्न इए । 

. (३ ) तृतीय कन्या श्रद्धा, श्रगिराको विवादी गई, जिसमे उतभ्यजी श्र ब्हश्यति 
यं दो पुत्र ओर चार कन्थार्पु उत्पन्न हुई । 

( ४ ) चौथी कन्या इविभू, पुलस्त्यजीको विवाही गई, जिससे अ्रगस्त्यजी ओर 
विश्रवा नामक दो पच उत्पन्न हुए । विश्नवाके इड विडा ल्नोसे कुबेरजी श्चोर केकरशी नामक 
ल्लीसे रावण, कुम्भक्णं ओर विभीषण ये तीन पुत्र शौर श्ुपेनखा नामक एक कन्या उत्पन्न 
इई । 

( ५ ) पंचम कन्या गतिक्ठा विव्राह परलदसे हृश्रा, जिससे करमशेष्ट, वरीयान्‌. श्नौर 
सर्हष्णु य तीन पुत्र हुए । 

( £ ) छट कन्या फियाका विवाह 


= क शथ्पष्योमी | ये [ ` रि स्क क 


क 


हश्रा, जिनसे जाज्वल्यमान ओर बाल- 
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(७ ) सातवीं कन्या उर्जा विवाह वसिष्टजीषे हश्रा, जिनके चित्रकेतु आदि 
पत्र इष्ट । 

( ८ ) आटवी, कन्या चित्तिक] वित्राह शथर्वण ऋषिसे हृश्मा, जिनसे दधीनि: 
ऋषिका जन्म हश्रा । | | 

(९ » कदृमजीक्री नीवीं कन्या व्याति, भृगुजीकरो विवाही गई थी जिनसे धाता, 
विधाता ओर कवि नामक तीन पुत्र श्रौर एक कन्या श्रीनामवाल्ली हुई । धाताके आपित्ति 
स्त्रीसे प्राण श्चौर प्राणके वेद्‌ शिरा उत्पन्न हुए । विधाताके निपत्तिसे खृकण्ड ओर्‌ यकण्डु 


` के पुत्र माकण्डेय षि हुए । 


इस प्रकार मनुजीकी तृतीय कन्या भसुतिका धेवाह दक्तजीसे हु्या था † जिनके कई 
एक कन्याएं उत्पन्न हुई । जिनमेसे सतीजी शिवजीको, मूर्तिं ध्मको, रोहिणी चनदमाको, 
दिति ओर अदिति करयपजीको विवादी गई थीं । 


करयपजीके दितिसे दिरण्याच् श्चौर हिरण्य कशिपु नामक दो राक्तसोका जन्म इश्रा । 
दिरण्या्त वाराह भगवानके हाथसे मारा गया था। हिरण्यकरिपुने जभायुर दानवकी पुत्री 
कयाधूसे विवाह च्या था । जिससे उनके ( १ ) संह्हाद (२) शरनु्हाद (३ ) द्हाद 
(४ ) श्र प्रहाद चार पुत्र तथा सिंहिका नामक्र एक पुत्री उत्पन्न हद धी । सिंहिका 
मे विप्रचित्ति दानवसे विवाह क्या था। जिसमे राहु श्चौर केतुका जन्म हु । 
सिंदिका हय॒मान॒जीके हाथसे मारी गई । संह्हादके ङति नामक सीसे पञ्चजन्य ओर 
्नुच्हादके पूर्थानामक खरीसे बाष्कल श्रौर महिषसुर तथा द्हादके धमनी जसे वातापी 
शरोर इत्वल पुत्र हए । दिरण्य कशिपुकरे चतुर्थं पुत्र प्रहादके दर्वीं नामक च्रीसे विरोचन 
श्मोर विरोचनके बि तथा बलिके श्रसना नामक श्ल से बाणासुरका जन्म हुश्च । 


कश्यपजीके अदितिसे सुं नामक पुत्र उत्पन्न हृश्या । जिसको दितिसे उत्पन्न होने 
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वीं मेः, महषिं गगेजी २९ वीं मे, राजा भरत २६ वीमे, मारद्राज २७ वीं मे, शतानन्दः 


© वीं म, जरार्तध भी ० वीं मे, 


३८ वीं में, कार्तवीयाजन २२ वीं मे, प्रसेन श्रौर 


सत्राजित ४६ वीं म ध्रयुन ५० वीं मे, कृपाचार्य, ४३ वीं मे नौर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
५३ चीं पदी उत्पन्न हुए । 


युमोके अनुसार पुरूरवा तरेताके आदिमे, रतिभार द्वापरे आदिमे, जुन द्वापरके अन्त 


# 





भने 


# 


भारतीय काट-गशना 





९६ 


इसी प्रकार पूरय्वशमें इक्ष्वाकु त्रेतादयुगके आदिमे, भगवान्‌ रामचन्द्र तथा सीरध्वज 
त्रेतकि अन्तम, बदद्ल तथा बहुलाश्च द्वापरे छअन्तमे अचर छमिच्र कलिघुगके अन्तमे 
उत्पन्न हुए थे । 


द्राधुनिक उङ्गसे पीटियोके अनुसार भारतीय रानाध्चोंकी कालगणना नहीं हे सकती । 
क्योकि प्रह्ादका जन्म सत्ययुगके आदिमं ह्या था, श्रौर उनके पोत्र बलिका जन्म चेता 
के श्ादिमें, परन्तु बलिपुत्र बाणासुरने द्वापरके अन्तमें भगवान्‌ श्रोडृष्णचन्द्रसे युद्ध किया 
था । इसी प्रकार परद्यरामजी श्रौर जाम्बवान रामचन्द्रजीके समय वरेताघ्ुगके अन्तम हए 
थे श्नोर द्वापर युगके अन्तमें मी विमान थे । विश्वामित्र चौर वसिष्टजीका पूयं चौर 
चन्द्र व॑शकी तीष पीडियोषे भी अधिकसे सम्बन्ध रहा है । अतः समव है कि जैसे भिधि 
राजाके वंशे ५० पीदीतक होनेवाले समस्त राजाश्चोको जनक या विदेह नामसे सम्बो- 
धित किया जाता था। उसी प्रकार उक्त राजा श्रौर ऋषियोके वंशजोने भी अपने पूर्वजो 
के प्रद्यात नामसे ही अपनेको सखभ्बोधन कराना उचित समश्ा हदो । अतः समकालीनः 
दो राजाश्चोमेषे एक राजक समयका ज्ञान होनेखे दू्तरे राजके समयक्रा निदिचत ज्ञान 
नहीं हो सकता । जसे विदवामित्नरका जन्म॒ चनवेशकी १८ वीं पीढीमे इश्ा था । उन्होने 
सत्यव्रत ( त्रिशंकु ) को स्वगेसे गिरते समयम वचया था । सत्यत्रतके पुत्र हरििचन्द्रका 
राज्य यज्ञी दच्तिणामें हरण कर लिय। था। उसी विश्वामित्रने ३२ पीदीके पश्चात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीको ठे जाकर अपने यज्ञकी रक्ता की थी । चन्द्र्वंशीय दुष्यन्त राजाने विरवा- 
भित्रषे उत्पन्न होनेवाली कन्या शकछुन्तलासे विवाह का था। विदवामिच्रकी बहिन 
सत्यवतीका विवाह ऋचीक ऋषिस हा थां । जिनसे जमदभिका जन्म इश्रा । जमदभि 
जीके रेणुकासे परञ्यरामजीका जन्म हुञ्रा । परद्यरामजीने चन्द्रवेशकी २२ वीं पीटठीरमे जन्मने 
वाले सहघ्ाज्ञनका वेधं किया था । उन्होनि समस्त क्ष्चियोके विनाश करनेका प्रण किया 


, था } अतः सूयं बंशमें ५५ वां मुलक राजा बालकपनमं च्ियोके द्वारा चिपाकर बचाया 


जापस्क्षथा। 


इसी प्रकार चन्द्रवंशके २७ वे एज चित्ररथ ( रोमपाद ) ने कौशल देशके रान्य 
दशरथक्षी पुत्रीको गोद लिया था। जिनक। विवाह श्ङ्गी ऋषिस क्याथा। स्मरण रहं 
कि भङ्गी ऋषिने दी राजा दशरथको पुत्र कामेषटि यज्ञ कराया था । जिनसे राम, लकमण, 
भरत ओर शब्खुहनका जन्म हुञ्रा । उसी रोमपादी दशवीं परढीमे अधिरथने कंतीपुत्र 
कर्ण॑को गंगामें बहती हुई सन्दकसे निकालकर शपना पुत्र बनाया था । चन्द्रवंशकी शाखा 


- भे ३८ वँ राना मुद्रली कन्या अहत्याका विवाह गोतम ऋषिसे हुश्रा था । उनसे शता- 


नन्दकं जन्म हु श्रा । जिन्दोने भगवान्‌ रामचन्द्र रौर सीताके पिवाहमे पुरोहितकां कायं 
किया था । शतानन्दके सत्यडत्ति उनके शरद्रान्‌ ्रौर शदद्रानके छपाचायं पुत्र श्चौरं॑छपीं 
नामक कन्याका जन्म ह्या । छपराचायं श्रीृष्णका सेनापति था ओर छपीका विवाह 
दरोशष्वायसे हु था । द्रोखाचायं पाण्डवोंका गुर था । 

शतः विदेशोके अनुसार एक पीदीकी कल्पित श्राय २० वरषंकी मानकर तथा दौ 


भरवीय काल-गशना ९९७ 


चमकालीन राजका काल निरिचत करके मारतवषके एतिद्धसिक राजाश्योका राज्यकाङ 
निदिचत नदीं हो सकता हं ! 


सत्ययुगक। आरम्भ कार्तिक शकला ९ बुधवारको श्रव नच्तत्रके प्रथम प्रहरमे हमा 
था । त्रेता्ुगका श्रारम्म वैशाख श्यक्ला ३ सोमवारको रोहिणी वक्त्रे द्वितीय प्रहरे 
हृश्या । द्वापसुगका आरम्भ माघ छृष्णा श्रमावस्याको ज्ुकरवार धनिष्टाके तृतीय प्रहरमं अर 
कलियुगका आरम्भ भद्रपद छष्ण १३ रविवारको श्र्ेषा नक्तत्र, व्यतिपात योगके शद्ध 
रात्रिके समयमे हआ था। 


वापन-सवत्‌ 


शान्नोमे लिखा दं कि वामन-खम्बतका आरम्भ राजा-वलिके बन्धनके समयसे हुश्रा १ 
उपरो कमसे यदि अेतायुगके १००० वषे बीतरेपर वामनावतारका होना माना जायते 
७८७५७ वषु पूवं माद्रपद शक्ता १२ को श्रवण नत्तत्र, शोभन योग, मध्याह कालको सर्व- 
जित्‌ नाम सम्वत्सरमें इसका भारम्भ हुश्ा था । इस सम्बत्रके वर्षका कोई प्रमाण नहीं 
भिलता । केवल कु पचा मोमें पुरानी परिपारीके अ्रलुसार इसका प्रयोग लिखा जाता है 
वह वर्तमान वर्षमे १९६०८८९०५२ वषं है. 


परद्युराम-सवत्‌ 

परञ्यराम-सम्वतका आरम्भ सदेलरायुन बधके दिनसे माना जाता है । परदचरामक्ा 
जन्म पार्थिव नाम सम्बत्सरभें वैशाख छ्यक्ला 3 सोमवार, रोहिणी नचतत्र, शोभनयोगमें 
म्याहं कालके समयमे हुश्या था † यदि त्रेतायुगका द्वितीय चरण वीतनेपर प्ररञ्चराम र॑वव्‌ 


का आरम्भ माना जाय तो ६८७५ वषं पूर्वं इस सस्वत्का आरम्भ हुश्च था । यह चछ 
भ्रमण चक्रके श्रनुसार भी चिद्र होता ह जैसेः-- 


ततो मध्याद्मारूटे ज्येश्ठा भूल दिवा क्रे! 
सा गच्छत्यतरा छायां वुत्तमाभित्य भामिनी ॥ 
तस्थौ तस्याहि संतत्तं शिरः पादौ तथेवच । 


महाभारतम परड्यरामजीकी कथाके वणनमे लिखा हे कि ज्येष्ठा अौर मूल नक्षत्रपर 
पूयं था रेषे समयमे परद्यरामजीकी माता रेणुका जल ठेनेके लिए जलाशयपर गई शी । 
वहसि लोटकर श्रानेमे कुछ देरी हो गई धी । तः धूपकी तीत्रतके कारण उनके शिर 
ञ्मौर पाद जलने लगे, तव उसने बर्की हायामें कुदं काल विश्राम किया । तस्पर्चाद्‌ 
आध्रममें आनेपर जमद्भिजीने विलम्ब होनका कारण पृच्ठा तो रेणुद्मजीने कटाः-- 


शिरस्तावत्‌ प्रदीप्ठं मे धाद्‌? चैव तपोधन । 
सयतेजोनिरश्दधादं॑ वृक्षच्छायां समाधिता ॥ 





९८  भरतीय कालगणना 


अर्थात्‌ सूर्यकी धृपी तेजीके कारण मेरा शिर श्र पाव जलने लगे, तब सुक्षे ऊद 
समय इद्धकी छायामें ठहरना पडा । तात्पर्यं यह है कि उस समय निरयन मानसे ज्येष्ठा 
श्रौर मूल नच्तत्रपर तूर्यं था । क्योकि सायन माने ज्येष्ठा रोर मूल नच्चन्रपर सूर्यं आता 
३ तब खरदी पडती है, सूर्यकी धूपसे पाद श्नौर शिरका जलना ्रसंगत है 1 श्चतः निर- 
यन मानसे ज्येष्ठा श्नोर मूत्त नक्षत्रमे सूयं आता हे तव मार्गशी्रं या पौधक्रा महीना होता 
हे 1 पीठे ऋतु रमणा चक्के द्नुसार ६६७९ वष पूवं वसन्त सम्पात आद्र नक्षत्रे १ ` 
चरशमें था । श्र्थात्‌ ऋतु परिर्तनका अन्तर ७५ दिनका था । अतः वर्तमानके अनुसार 
मद्रपद या श्राश्विनका महीनां होना चाहिये । क्यो कि ऋतु चक्र उस्टी गतिसे श्रमण करतां 
द । ७५ दिन पूर्वै आदिन माष दी आता है शरोर इस मासम सूर्यकी धरप्मे तीव्रता भी 
होती द । ६८७७ परदयुराम सम्भत्‌ ऋतु चक्क श्ननुसार भी सिद होता ३ । 
श्ररि।म-तवत्‌ 
सत्ये बह्य शको सुने.विरचिव तखा युगे वासनं । 
तत्पश्चात जमदन्नि पुज निहते रामं सहस्राज्जुने ॥ 


रामो राव दन्द शाक उदिशौ युधिष्टिरौ दवापरे । 
पश्चात्‌ विक्रम शाङिवादनशक्मै जातौ युगेऽस्मिन्कलौ । 


अथात्‌ भगवान्‌ रामचन्द्रजीका सम्बत्‌ रावणके बध होनेके दिनसे आरम्म हश्च ५ 
धश्पुराशमें लिखा दहै कि रावणका वघ वैशाख कृष्णा ५४ को श्रा था, उसकी दाह 
क्रिया वैशाख कृष्णा छमावस्याको इद थी । चरतः इस सम्बतका शआारम्म वैशाख शुक्ला 
प्रतिपदासे होना चाहिये । समी प्राचीन ग्न्थोक अनुसार रामाबताका त्रेत. अन्तमं होना 
सिद होता हे जेसे-- 

नेता द्वापरयोः सन्धो रामः शख्भृतास्बरः । आदिपर्व २ 
, युराोमे लिखा है कि भगवान्‌ रामचन्दरजी ब्रेतायुगके ९००० वषे दोष रह ॒व्युनेपर 
डत्न्न'हुये थे ! ये २५ व ह } इनको दिय युगकेः वषं बृनानेके लिये ३६० से गुणा करके 
रखे गये हे । पुनः इनको मानव वष वनानेके लिय ३६० से विभाजित करनेपर २५ लब्ध 
दोता हे ! अतः त्रेतायुगके २५ वे रहनेपर तारण नाम सभ्बत्सरमे चैर श॒व्ला ९ पूनर्वघु- 
नन्वत्र, मध्याह कालम भगवान रामचन्द्रजीकां जन्म हुश्रा-- 


चे नवम्यां प्राक्पक्ते दिधा पुण्ये पुनर्वसौ । 

उदये शुरु गौरान्धोः स्वोखस्ये ग्रहपश्रे ॥ 

मेषे पूषणि सम्प्राप्ते छन्न ककेटकाहये ॥ 
अआषिरसीत्स कलया कौसल्यायांपरः पुमान्‌ ॥ अगस्त्यसहिता 


नोबीतते तरेतायुगमे रामावतारकां होना पुराणोभं लिखा ह । किन्तु बात्मीकीय रामा- 
असु इसी गत तरेतायुगमें रामावतार होना सिद्ध होता है ैसेः-- 











भारतीयं कान-गशना ९९ 


पद च दविविदं चैव षंच जाम्बवता सह । 
याषत्कलिश्च सम्पात स्ताक्चज्जीबन सवदा ॥ उत्तरकाण्ड १०९।३३ 


अथात्‌ श्रीरामचन्दजीने जाम्बवान आदि पांच बानरोकरो आशीर्वाद देते हुए कहा कि 
तुम लोग कलियुगके अनेतक जीवित रहो । इसमें अठाहैसवें युगका नाम नही है! इसका 
तात्पयं यदी हे कि भविष्ये आनेवाठे कलियुगतके जीवित रहो 1 ये पाचों बानर महा- 
भारत युद्धके आख पास्षमें जीवित थे । अर्थात्‌ द्वापर युगके अन्मे श्रीडृष्णाचन्द्ने नाम्ब 
वानकी पुत्री जाम्बरवतीसे विवाह क्रिया था । द्िविदको बलरामजीने मारा था । शयी 
प्रकार महाभारतम लिखा है, कि हनुमानूजीने भीमसे कहा, कि मे त्रेतायुगक अन्तमे उत्पन्न 
हश्चा था, श्रव कच्लियुग श्रानेबाला है । 


उक्त घटनाशे इसी गत त्रेतायुगे रामावतारका होना सिद्ध होता ह । साथमे यड 
भी सिद्ध होता हे कि युगोंके वषं दिन्य वषं न होकर मानव वर्ष ष्टी है । जैसे--ना्बवान 
का जन्म बामनावतारक समयसे पूवं हुश्रा था ! क्योकि रावण्के युद्धम जास्बवानने कद 
आ कि सें वामनावतारके समयमे युवा था । जाम्बवान द्वापर युगके अन्ततक लीत्रित 
रहा । अतः यदि युगोक्रा मान दिव्य वके अनुसार माना जाय तो जाम्बवानकी यु 


केमसे कम १४००००० वेक होनी चाष्टिये। अन्य द्वि !दि द्वापरके अन्ततच्छ जीवित 
रहनेनारे वानरोकी आन्रु ५९००००० वाकी होनी चाहिये । 





इसी प्रकार भगवान्‌ रामचन्धजीका ११००० वेषत क राज्य करना लिखा 2 । सम्भव 

ह अेतादुगका अन्त चौर द्रापरका आरम्भ रामचन्द्रजीके बनवासके दिनसे माना गया हो ॥ 

उस समय उनकी श्रवस्थां २७ ग्वषष्टी थी । १२ वके पश्चात्‌ ४२ वर्धकी अवस्थामें दे 
पै, ० 


राजगहीपर वैठे थे । चनौर ७१ वकी शनस्थाके पूर्वं तीन श्रश्वमेध यज्ञ भीकर चुके थे १ 
तत्पर्दनान्‌ ११००० 'वषतक वे कौन कौन कार्यं किये इसका कोई उद्ेख नहीं मिलतह १ 


एक व्राह्मण॒ने ५००० वषकी अ्युवाछे श्रपने जालक पुच्रकी -खत्युपर भगवान्‌ सम- 
चन्द्रजीसे प्रार्थना करक उसे जीवित करवध्या धा ! किन्तु भगवान्‌ रामचन्दनीको १५ वे 
छी अवस्थानं धनुष यज्ञमें बालक कदा गया था । तत्पश्चात्‌ २७ वषमे उनको युवराज 
बनाया जां रहा धा । उसके पश्चात्‌ समी स्थानोमें युवा शब्दका प्रयोग किया गया है + 
यदि ५००० वषेकी अवस्था बालक अवस्था कदी जाय तो ११००० वषंकी अवस्थाको 
चद्ध नहीं का जा सकता । शतः एेसी कितनी दी घरनाश्नोचि यह यिद्ध होता हे कि उण्क 
दषं नदी दिन ह । ११००० व॒षोको ३६० से विभाजित करनेषर ३० वषे ६ माय श्चौर 

२० दिन होते हे । 

ध्रीरामचन्द्रजीसे इृहद्बलतक २९ पीडयां होती है । स्मरण रहे कि महाभारत युद्ध ` 
भें श्रजनके पुत्र अभिमन्युके हाथसे ब्हद्बलकी सत्यु इई थी । रामचन्दजी श्रौर ॒शअददवक- 
का अन्तर २००० वुषेके लगभगकां है 1 ऋतः एक पीटीकी आयुका ओसत ६७ वष 


ष के । ह क 1 क 4, न => ` {~ गुः एनान -कनोग्दगरदक नन्दो 





{,‰० भारतीय काङ-मयना 


काल नहीं हे} परन्तु एक पितापुप्रके वीचेकी युका असत है । दूसरी बातः यह ह कि 

शचीव समयमे आयुका मान मी बडा था । महाभारत युद्धके समयमे भीष्म ॒पित्तामह 

१३५ द्रोणाचार्यं ८५ भीकृष्णा ८९ शीर जुन ६६ वंके थे । इतनेपर भी युद्धकाले उन 

लोका जो उत्साह श्रौर पराक्रम था उसकी तुलना उनसे पूवं वातिर्योकी शयु 
धिक ही होनी चाहिये । श्रतः ६७ वषेका श्रोसत कोई अधिक नहीं हे । 


रतु चक्रके शदुसार भी उप्त कालमें भगवान रामचन्द्रजीका होना सिद्ध होता द \ 


पर्वेयं वार्षिको मासः भवणः सलिरागमः 
प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंज्ञिताः ॥ किष्किन्धाकाण्ड ॥ 


साधारणतया चार-चार सास वर्षा, शरदी श्रौर गरमीके माते गये है । भगवान्‌ 

रामचन्दरजीके समयमे श्रावण माससे वषा ऋतुका आगमन ओर कार्तिक मासमे समासि 

` होती थी । इसी प्रकार श्रावण सासको सलिलागम कहा गया है । तात्पयं यह हे कि 

` श्रवण श्रौर कार्तिकके मध्यके भद्रपद ओर आदिवन इन दो महीनोमें वषा 
ऋतु होती थी ¦ 


महाभारतके समयमे ऋत्रोंका परिवर्तन इस प्रकार था । 
छुचि शक्रागमे काटे छ्ुष्येत्तोयमिवारपकम्‌ । 


दर्थात्‌ ज्ये ओर श्राषादके महीनोमें ग्रीष्म ऋतुके कारण शल्य नलका भी शोषशं 
होना ल्लिखा ३ । इसी प्रकार श्रौर भी लिखा है । 


कोशुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते दिभागमे । 


श्मर्थत्‌ कातिक मासमे शरद तुका अन्त होता था । तात्पयं यह हु्ा कि, ज्येष्ठ 
च्रौर आषादमें मीष्म, श्रावण श्रोर भद्रपदे वषो मोर आरिवन तथा कार्तिक माषे 
शरद्‌ ऋतु होती थी । 


उपयुक्त प्रमाणोसे सिद्ध हुमा ३ कि, रामायण श्चौर महाभारत समयके ऋतुत्ोमे 
शक माका न्तर ई । जैसे, रामचन्द्रजीके समयमे भाद्रपद अर ङष्णचन्द्रजीके समयमे 
श्रावण माससे वर्षा ऋरलुका आरम्भ होता था । पीछे ऋतु प्रकरणम लिखा गया है कि 
२१५६ वषमे ऋतुका एक मास पीडे हटता हे । अतः कष्णावतारसे २१५६ वषं पूर्वके 
लगभग रामावतार होना चाहियं । . 


च्िकिम सम्वत्‌ पूवे १८६९ मं कललिुगका श्रारम्म हुश्या था । इसमे द्वापर युगके 

००० वषं श्मोर युक्त करनेसे ३८६९ विक्रम पूर्वमे द्वापर युगका श्रारम्भ इमा । इसे २५ 
वष पूरव श्रीरामचन्द्रजीका जन्म ह्या । वे २७ वें वषके आरमभ्भमें बनवासको गये श्चोर ४२. 
वे शृषके आरम्ममं राजगदीपर बैठे थे । ७१ वष॒ & सास श्रौर २० दिनतक उन्होने अवतार 
लीला @ी । उपरोक्त प्रमाणोके भ्रनुसार ३८२० विक्रम पव वैशाख श्क्ला ७ को भगवान्‌ 
 ऋामचन्द्रजीका राज्याभिषेक हुभा भा । उसी दिनसे भ्रीराम सम्बदका आरम्भ हा जिव- 





छो विक्रम सभ्वत्‌ २००८ वैशाख छक्ला ७ को ५८२० वर्षं गत शो चुके दं: किन्तु इली 
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१०१ 








बर्षके जययपुरके पव्वाह्में राम रावण युद्धतो गताब्दः-१५५६९०५२ क्ख इए ईं \ श्री- 


रमचन्द्रजाक 
वषं ~ मास - पक्ष - तिधि 
° - चेत्र - ° - ^ 
० ~ ?; ~ ॐ ~ १० 
० ,, ~ , ~ ११ 
९ ~ वैशाख- ,, ~ ९ 
१५ ~ ममे ,, - १. 
११. ॐ = +. = 2 
` १५ ~ पौष - ङष्णा- ७ 
२७ ~ छु० ~ १० 
३९ ~ भा० ~ ;; ~ ८ 
० ~ का० ~ ,, - १४ 
० ~ भा० ~; ~ २ 
४१ - वेशाख- कष्णा- १४ 
४१ - वै० -दशु° - ७ 


७१ ~ मागे ०- कु० 








ब्ॐ पश्चात्‌, उनकी छवदार उ्लाद्ा सधि चित्य इर प्रकार इं । 


कयं 

भ्रीराम्‌ जन्म 

श्रीभरत अन्य 

श्रीलक्षणं श्रीर्‌ शयन जन्म 
श्रीखीताजीक्ा जन्म 
विश्वामिन्र्जके साथ प्रस्थानं 
शिव धनुभज्च 

विवाह 

राञ्याभिषकमं विन्न, वनगमनं 
सीता हरण 

लका दहनं 

युद्धारम्भ 

रावे वंध 

राज्याभिषक 

पने लोकम गमन 





कलियुग 
कलिपुगका ऋअ।रम्भ किस दिन इरा । इसका उल्लेख प्राचीन अन्थोमे इख प्रक्र 
मिलता हेः- 


यदैव भगवद्धिष्णोरशोयातो दिवद्धिज । 
वासुदेव $नोदभूत स्तदैव कलिराग तः ॥ विष्णपुरास ४।२४।५५ ४ 


विष्णो्रगवतोभालः छष्णाल्योऽसौदिवैगतः । 


तदाविशद किलक 


पापेयद्रमते जनः 


यरसिप्रिन्‌ कृष्णो दिव धावस्तस्मिन्नेव तदाहनि, 
प्रतिषन्नं कललिथुगमिदि पराहुः पुराषिदः ॥ श्रीमद्भागवत १२।२ ॥ 


अथात्‌ श्रीमद्भागवत चौर विष्णुपुराण तथा अन्य पुराणों मी लिखा हे कि मय 
नान्‌ श्रीटृष्णचन्द्रने जिस दिन इस प्रथ्वीक्रा त्याग किया, उसी दिर 
फलियुगका श्मारम्म हुश्रा । इसी प्रकार ग्भसहिताके युगवणैनाध्यायमें लिखा है कि, 


छोर उसी सभय 


राला युधिष्ठिरे साथ जिस दिन दोपदीने स्वगैमे गमन किया, उसी दिनसे कल्तियुगक. 


(सि, कि (कि केक = कन्दे क्न कमे किह 1 


१०२ भारतीय काल-गणनीो 


दुषदस्य सुता कष्णा देहान्तर गता मदी) 

भविष्यति कलिर्नाम चतुथं पञिमंयुगम्‌ | 

वतः कलियुगस्यादौं परीक्षिजलनमेजयः । 

शूद्राः कलियुगस्यान्ते भविष्यंति नं संशयः ॥ ग संहिता ॥ 
श्रीमद्भागवत. महाभारत, ओर अन्य इतिहास, पुराणादि भन्थोसे सिद्ध होता ह कि 
' भगवान्‌ श्रीङृष्खचन्द्र ओर ौपदीने एव दी सश्व्सरमें स्वगेलोकको गमन किया ओर उसी 
वर्षमे परी्ितका राज्याभिषेक भी हुमा । 

भ्रीमदूभागवतके प्रथम स्कन्धके सत्रहवे अभ्यायमें साकारशूपमे कलियुग ओर राजा 

पीर्ितका सम्बाद लिखा हं । यह सभ्वाद युधिष्ठिरादि न्य राजाश्चोसे न होकर परी- 
हितसे होना, इसका स्यष् प्रमाण हे कि प्रीक्चितके राज्यसे ही कलियुगका आरम्भ इश्चा # 


कलियुमकी समा्िके विषयमे श्रीमदूमागवतादि पुराणोमें इस प्रकार लिखा इ-- 
क्षेमकं प्राप्य राजानं सस्थांप्राप्म्यति वे कलौ ॥ 
भीमद्‌भागवत ९-२२-४५ 
शर्थात्‌ पांडव वशीय परीक्षितसे लेकर क्षेमक प्ेन्त २८ राजा !कलिलुगमे सज्य करेगे 
श्रौर इसके पश्चात्‌ यह राजवंश कलिप्ुगके साथ ही समाप्त हो जविगा 
इसी प्रकार बृदद्रथकै प्रपौत्र, जरासंधके पोत्र श्रौर सहदेवके पुत्र सोमापिसे क्कर्‌ सिपु- ` 
श्रय पयेन्त २२ राजा १००० वषं तक राज्य करभे । यथाः- 


चादद्थश्च भपालानान्याः. साद स्रवत्सरम्‌ । भ्रीमद्भागवत ९-२२-२४ 


र्यात्‌ बृहद्रथ वैशीय श्रौर पाण्डुदंशीय इन चन्द्रदंशकी दोन शाखाश्नोके फलियुगके, 
छन्तमें १००० वषंके पर्वात्‌ राज्य नष्ट होनेपर कलाप मामे स्थित योगी शन्तल् राजा 
के ज्येष्ठ राता देवापि स॑त्ययुगके आदिमं पुनः चन्दवशकी स्थापना करेगे \ यथा, 


दैवापिर्योगमास्थाय कलाप भ्राममौधितः। 
सोम्वेशे कलछौनष्टे तादौ स्थापयिष्यति 
॥ भ्रीदूमभागवत ९{२२।१८ प 
इसी प्रकार सूयं वंशका राजा ब्रहद्रल महाभारत युद्धम श्मिमन्युके हदाथसे मारा गयां 
खा । उसके पुत्र उहद्रणसे लेकर खमित्र पन्त ३० राजाओने कलिङ्ुगके शन्त तक सज्य 
किया । इसके पश्चात्‌ पूर्थवश भी नष्ट हो गया 1 जैसे 
दकष्वाक्‌णाम्य॒वंशः सनित्रान्तो भविष्यति। 
यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कनौ ॥ 
भागवत ९।१२।१६ 


श्रोत्‌ कलियुगके अन्तमं कलाप भआमके आ्भ्रममें स्थित योगी मरः राजा सत्ययुग 
क आदिमे सयेवंशको पुन; चलावेगा 


भारकीय दाल-ग शना १०३ 





4 ००,.मरूः सवः । 
योऽतावास्ते योगततिद्धः कलाप आममाधिवः। 
कलेरन्ते सर्यवशं नष्टं भावयिता पुनः । श्रीमद्भागवत ९।१२।६ 


उपयुक्त प्रमाणोसे यह सिद्ध हो चुका हे कि कलियुग १००० वषेका ही माना जाता 
था श्रोर उसके १००० वधं सथं रौर चन्द्रवंशीय राञ्यके साथ ही समाप्त हो चुके थे । 

पुराणोकि श्रतुसार यह भी सिद्र होता हे कि चन्रवेशीय तिम राजा सिपुज्ञयको उसी 
के मन्त्री क्चुनकने मार दिया ज्चौर शपते पुत्र प्रयोतका राज्याभिषेक किया! इस प्रकारं 
प्र्योतवेशीय ५ राजाश्नोँने १३८ वष तक राज्य किया । तत्पश्चात्‌. नागवेशीय राजाश्चो 
दाथमं शासन आया चोर उष वंशे पहठे राजा शिष्य नागते ४० न्रौर उष्के पुत्र काक 
र्णे ३६ वषं तक राज्य किया । श्रतः कलिदयुगके संधिके२०० वषे यदि श्र श्रधिक माने 
जाय तो भी इसी काक वर्भके समयमे कलिघ्ुग समाप्त होकर सत्ययुगकरा आरम्भ होनानां 
चाहिये था । परन्तु देसा नहीं हुश्रा । कारण प्राचीन कामं युग परिवर्तन समयक श्नुसारं 
ही माना जाता था । समय दिनों दिन निद्ृष्ट आता गया । अतः सत्ययुग कहनेकां किसी 
को साहस न हृश्या ! शिष्युनागवंशीय रजा काक्वभके प्रपौत्र विधिसार { विम्वघार ) 
नरोर उसके पुत्र अजाशत्ते समयमे बोद्ध धर्मं श्रौर जैन दोनो धमक प्रवर्तकोंका जन्म हो 
चुष्छा था { जेन ओर वौद्ध घ्ैके प्रचारो दिक धर्म श्चौर यज्ञादिके विरोधे अपना कचि 
शू किया था । इस प्रकार शिन नागवेशीय १० राजानि ३६२ वषे तक राज्य छया 
च्य नागवंशके १० वें राजा महानन्दीके शहा दासरीके गभसे मह।पद्य नन्दका जन्म हु । 
यह मह पद्य नन्द्‌ क्षत्रियका नाशा करनेमे दूसरा परश्चराम हश्च । इसके सुमास्यादि अठ 
पुने १०० वषे तक राञ्य किया । 


नन्दवेशके पवात्‌ मुरा नामक घछ्लीसे पदा होनेवाठे चन्द्रगुप्तने नन्द वशका राज्य महश 
किया ओर इत मोय्यं वंशके दस राजाश्चोने १३७ वधं तक शासन दिया । मो्यं वंशके 
अन्तिम दशवे याजा श्ृहद्रथको उसके मन्व पुष्यमित्रने मारकर राञ्य अह किया श्रौर 
दम वंशकां राज्य स्थापित किया \ पुष्यमित्र श्चौर उनके पुत्र अभिमित्र दौनोने अश्वमेव 
यज्ञका श्मारम्भ श्रौर वैदिक धर्मका पुनः प्रचार किया । इसके फलस्वश्प तत्काल विद्वान 
ने उस समयमे सस्यदुगका श्ारम्भ मानकर सभी पुराणोमं निम्न रलोक बदाया । 


महापद्मा भिशाकामात्त्‌ याब्लन्म परीक्षितः! 
एवं वषसहसरतु ज्ञेय पंचाशदुत्तरम्‌ । 
मत्स्यपुराण अध्याय २७३ इलोक २६। 
वायु पुराण अ० ९९ शोक ६१५ ब्रह्माण्ड पुराण मध्य भाग उपोद्धात ३अ० ७४ 
छक २२७ । 


यावत्परीस्षितो जन्म यावन्नंदा न्िचेचनम्‌ । 
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दारभ्य भवतो जन्म यावन्नदा भिषेचनम्‌ । 
एतदषतदहन् तु शतं पंचदशोत्तरम्‌ ॥ भागवत स्कन्ध १२।२।९६ 
स्मरण रपरे कि सूर्यं चौर चन्द्र वशके राजाद्योका वर्णन उपयुक्त समी पुराणोमिं किया 
भया हे चर उनके पश्दात्‌के भी राजा्थोका नासः, यञ्यकाल तथा ऊुष्ठके कार्योका विव 
रण भी दिया गया हं । इस पर करई अध्याय लिखे गये है । जिनका परस्पर पूणतया 
भिलान भी होता हे। परन्तु उपयुक्त श्छोफका किसी प्रक्र मिलान नहीं होता । यह जलमं 
ते्लके समान लग ही दिखाई देता है, किन्तु पाश्चात्य विद्वानोने इसको सत्य मानकर 
( वे महाभारत कालको निकटका सिद्ध करना चाहते थे ) महाभारत युद्धका निश्वेय किया 
हे । वह बिल्कुल गलत हे । यदि इस शोकको सत्य मान लिया जाय तो सभी पुराण 
गलत सिद्धदहौ जाते दै । 
तात्पयं यह है कि कलिदुगके अन्तमें शुद्र राजाका होना लिखा हे 1 नन्द राजा श्रा 
स उत्पन्न हृश्रा था । अतः पुराणोमे नन्द `राजा तक १०५० वर्षं गत॒ माननेसे उसके 
आगेके २०० वमिं श्रुदरतुल्य ही राजाश्रोका होना सिद्ध होता है । अतः इस प्रकार कलि- 
युगके १२०० वधं भी व्यतीत हो जाते द । तत्पश्चात्‌ पुष्यमित्रके समयमे सत्ययुगके समय 
की सी घटनाय घरित होने लगी थीं । इस प्रकार यदह सिद्ध करनेके लिए उक्तं शोक 
दाया गया हे । इसके पश्चात्‌ श॒ङ्ग वंशके दश रालाश्ँने ११२ वर्षं तक ॒र।ञ्य॒ क्रिया । 
इसके फुं ही वर्षा वाद उज्मेनके राजा विकमादित्यने राज्य ग्रहण किया । विक्रमादित्य 
वेदिक धर्म॑का माननेवाला श्नौर पूणं चिद्रान्‌ तथा धार्मिक था । श्रतः उसके राज्यम सत्य- 
युग भाना जाने लगा ।'जिसकरा प्रमाणा प्राचीन भिरे हुये निभ्न शिला ठेखोसे मिलता दैः- 
विक्रम मन्दसौरसे मिले हुये नखरम्म॑नके समयके शिला ठेख से-- 


४६१८१) श्रीर्म्मालव गणाम्नति प्रशस्ते कवसं्ञिते। 
एकषष्टयधिके प्राते समार्शतचतुंद्ये ॥ 
प्रावृरकाले डमे प्राप्ते द्मादि। 
राजवूताना भ्युलियम (अनमर) के शिललेखसे- 
४८१ (>) कृतेषु चतु वर्षशतेष्वेशाशीध्युत्तरेष्वस्यांमालव पूर्वायां । 
४२८ (३) विजनयगढ ( वयाना ) के मदिरे >ेलसे- 
 छृतेषु चघ्ुष वर्षशतेष्वष्टाविशेघु । 
फात्गन वहलस्य पश्वद्श्यामेतस्या पूर्वायां । 
४८० (४) सऋलावाड राञ्यके गेगाधरके लेखसे-- 
यातेषु चतुषु कृतेषु शतेषु सौम्येष्टाशीत सोत्तरपदैष्विड वत्सरेष 
छक्र चयोदश दिनेशुवि कातिकस्य मासभ्य सर्व्वजनवित्तघ्ठखावहस्य । 
उपयुक्त चारो शिला ऊेखोमिं इत शब्दका प्रयोग हुमा । इत नाम॒ सत्ययुगका है । 


भारतीय काल-गणना ` १०५ 


शक्‌ शरोर यवनोका शासन था । उन प्रदेशमे कलियुग माना लाता था । इय ध्रकार विकम 
शताब्दी ५०० तक युगमानमें चिष्छुल गड़बड़ चल रही थी । 


इख युग सब्वन्धी गड्बदकौ सियरेके लिए प१० श्राप्यं मध्ने उ्योतिश् शद्धो श्र 
छी गतिके अनुसार नई युग सखनाका सूद्रपात च्याः 


हो मनदोट १४ मवुशुगपुरव ७२ गताप्तच £ मडुयुगद्ना २७ च 
कटपादेगुगयादाग ३च गुर दिक्षा भार्तातप्‌त । प्रथम च्रार्यभड्‌ ५ 
अथात्‌ एक कत्पमें १४ मु श्चौर एकर मनुमे ७२ युग होते है । उन ९४ मनुश्ोमिं ६ 
मचु रोर ५७२ युगोमें २७ युग बीत चुके दैश्चौर इस २८ वें युगमें भी & ३ पाद महदा- 
भारत युद्धके पूवे कालम ही गुरुवारको बीत चुके थे! 


भारतातपूवे शब्दका अर्थ पाश्चात्य धुरोपियन विद्रानोनि तथा उन्दीकि अआधवारपर मार 
तीय विद्रानोने महाभारत युद्धके पश्वात्‌ अनेवाला वषं किस प्रकार किया यह घमस 
बाहरी बात हे । अर्थात्‌ यह अर्थं बिल्कुल ही श्रह्यद्र है । 


श्मायंभ्टने पने जन्मकालके विषयमे इस प्रकार लिखा ३ । 


षयब्दानां षियद्‌ा व्यतीता स्वयश्च युगपादाः। 
पधिकाविशतिरब्दास्वदेह् मम जन्मनोऽवीताः ॥ 
॥ श्राय सिद्धान्त क्ियापाद ॥ 


शर्थात्‌ बत्तमान युगके तीन पाद व्यतीत होनेके पश्चात्‌ षष्टि अष्द षश्टिवार व्यतीत 
होकर तेईस वषं ओर व्यतीत होनेपर मेरा जन्म हुश्रा । श्बतक भारतीय पाश्वात्य विद्वान्‌ 
६० वषोँको ६० वार व्यतीत होकर तेस वषे श्नौर व्यतीत होनेपर अर्थात्‌ ३६२३ व्षके 
पर्वात्‌ श्रा्यमश्ष्का जन्म होना मानते ट ! परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि यह बहेस्यत्य 
सभ्वत्सर हे जेसेः- 

मावद्युक्ट समारम्भे चन्द्रक दासदक्तेगौ । जीवयुकरमे चदा स्यातां 

षश्यर्द्‌ा दिस्तदा स्मरताः ॥ पितामह सिद्धान्त ॥ 

शर्थात्‌ षष्टयय्द शब्द्‌ चहस्पति सभ्वत्सरके लिय ही प्रयुक्त होता हे, तथा प्राचीन 
छालमें इसी सम्वत्सरक्छा प्रयोग होता था! 

अथात्‌ तीन पाद्‌ युगके व्यतीत होनेपर ३५८१ वें वषमे मेरा जन्म इरा मौर स्पष्टठी- 
करणा करे तो दत्तमान युगके ~न {द्‌ व्यतीत होनेके बाद वाहस्पत्य सानवाडे विजयादि 
६० सम्वत्सर ६० वार व्यत्तीत होकर २३ वें राश्चस नाम सम्बत्सरमं मेरा जन्म हु्ा । 
अर्थात्‌ युगपादं ( दिन्य काल सम्वत्सर ) सम्क्त्‌ ३५८१ विक्रम संवत्‌ ५३७ शक ४०२९ ई 
सन्‌४८० में आयेभद्टका जन्म हृश्रा । 

इस श्चा््यं भद्की नई युगगणनाके आधारपर सूयं सिद्धान्त नामक ज्योतिषका भरन्थ 
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मन्वन्तर, युगकल्पका आरम्भ श्रौर प्रलय होता है । श्रतः तेतायुगका आदि रौर सत्ययुग 
का श्नन्त समय जानकर, उसी समयक ग्रह स्पष्ट किया गया । चारों युगोका एक महा 
युग मानकर उसीकै श्नुघार होका भगण काल माना गया । इस प्रकार त्रेतायुग श्रौर 
द्वापर युग इन दोनों युगोक वेकि मिलनेसे श्रापे महाघुगके वर्षं होते है । रतः कलियुग 
के आरम्भ काले राहका श्वं श्चौर अन्य ग्रहो पूराभगण चक्र हो चुका थां। इसके 
श्मनुसार कलियुग ४३२००० द्रापरयुग ८९६४०००; बेतादयुग १२९६००० श्रौर सत्ययुग 
१७२८००० बधोक्ता होता है । इन बर्षोसि मिलान करनेके लिय परःशोमे किसी राजका 
रज्यकाल ९०००० किसीका ८०००० श्रौर किसीका इससे भी अधिक बदाया गया । 
अर्थात्‌ प्राचीन युगको ३६० से गुणा करदिये जानेस प्राचीन राजाश्चोके राज्यकालको भी 
३६० से गुणा करना पडा । 


भराचीन कालमं मतुष्योकी रायु कितनी बड़ी होती थी । इस विषयमे शाघ्लोकी छान 
बीनसे निद्चय होता दै कि श्यायुका मध्यम मान १०० वषं था जतेः-- 
सारोगाः स्वंसिद्धार्याश्चतुषेषशवायुषः। 
क्रतत्ेतादिषुं दयषामायुर्हासोस्ति पादशः ॥ मसुस्पति १।८३ 


सत्यगुगमे ४००, त्रेतामे ३०० द्वापरमं २०० श्रोर्‌ कल्िदुगमें १००'वर्ष॑की श्रा होती 
है । मयुस्तिका यहं वचन ठीक है कि प्राचीन समयमे वर्तेमानसे आरोग्यता चौर श्रायु 
दोनी कही कुद बड होते थे । रोगभी नहीं होते थे तो उनकी चिकित्सामी पेसी नही थी । 


न्य शाघ्नोमें इस प्रकार लिखा हैः- 
यदि जीति सानन्दो नसे बवषशताद्‌पि ॥ बल्भीक्ीय रामायण सुन्दरकाण्ड २४।७ 
सोवर्षशतं अयुः ( मागवत ) 
पयवाब्दं शतति घा सत्युवं प्राणिनां धुवं: ॥ भागवत १०।१।३८॥ 
सम्बत्सर्शतं तृणां परमायुर्निरूपितम्‌ ॥ भागवत ३।११।१३ 
काजोऽत्यगान्मदान्‌ सजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः ॥ भागवत ६।१।२३ 


इस प्रकार समी पुराणादि भन्थोमे विहेष रूपसे शआायुमान १०० वषका होना मिलतः 
है । परन्तु शाघ्नोमं वेद वाक्य ही श्रेष्ठ प्रमाणा माना जाता ३ । 


शतायुव षुरषः ( तै° सहिता १-५-७-१४ ) 

श्रतं वर्षाणिजीत्यास्म ( श० त्रा० २।३२।२१ ) 
शतं जीवेम शरदः ( वा० स= ३६।३४ ) 

शते जीव शरदो वधमान ( ऋ° उ० ८-८-१९. ) 


> शत मन्व शरदो ¦ 
चछा चा च नोदक 1 10 0 2४2 १ 


भारसीव कालमनगना १०७ 


न सद षोडश वषशतं ( ११६ ) अजीवदिति परमायुवेदे शरूयते । मेधातिथि ई" 


उपयुक्त प्रमाणोि १०० वषकी आयु सिद्ध होती ह, किन्तु वेदोभे सहश्च सम्वत्र 
यज्नका .विधान दे \ अतः एक सौ वषकी आयुवाला पुरूष एक सख सम्वत्सर पर्यम्तका 
यज्ञ किस प्रकार कर सकता था ! इस प्रदनका उत्तर कात्यायन श्रौत १-१४६-१४८ मे 
इस प्रकार दिया गया है- 


अदित्यस्तवेव सवं ऋतवो यदैवोदेत्यथ वसन्तो! 
यदा संगमोथ म्रीष्मो यदा मध्यंदिनोथ वर्षायदा परादोय । 
शरदा दैवास्तमेत्यथ हेमन्त इत्यस्य अचा मिश्रतौ दिन 
परत्वं स्पष्टम्‌, अहवं सम्वत्सर इतिभावः । 

प्रं वा शक्यत्वात्‌ श्रुति सामर्थ्यात्‌ ( परङत्यलु गुदाश्च ) 


अथोत्‌ यहापर एक दिनको एक सम्बत्सर साना गया है क्योंकि एक सम्बरप्रमें पूर्य 
क द्वारा छः तुये होती हैँ जौर वही ऋतु एक दिननें भी होती है । 
इसी प्रकार महाभारतम लिखा हः-- 
येव॒विशति वर्षा वे चिशद्र्षाश्चमानवाः। 
अर्वागेव ते सवं मरिष्यन्ति शरच्छतात्‌ ।शातिपरवं १०४।२०. 
जो वतैमानमें २० श्चोर्‌ ३० वषकी युके है, वे १०० वके मीतर ही मत्युको प्राप्त 
दो जायेगे 1 इससे सिद्ध होता हे कि महाभारत कालमें १२० श्रौर १३९ की आयु होती थी \ 


उपयुक्त प्रमाणोसे सिद्ध ह कि मनुष्योकी आयुका माध्यम सान १०० वषेका ३ । 
अधिके अधिक २०० वतक दी साधारण मनुष्यका जीवन ह । योगियोकी श्राय इससे 
भी अधिक हो सकती है । अतः यह सिद्ध होता है कि पहले चलनेवाला मानव कलियुग 
था ओर अब चलनेवाला दिव्य कलियुग है-। दिव्य कलियुग सम्बत्‌ विक्रम सम्बतसे 
३०४५ ई० सन्‌ से ३१०२ वधे पूर्वं १७ फरबरीको शक कालसे ३१७९ वपे पूर्वं॑चैत्र 
क्ला प्रतिपदा शय॒क्रवारको सूयां दयसे श्रारम्भ हु्ा । इस सम्बतका मानवयुग श्चौर 
- रेतिदहदासिक काल गरनासे कोई सम्बन्ध सीं । यह सम्वत्‌ केवल भारतीय पञ्चाङ्ग निर्माण 
में चौर भरहोकी गतिकी गणना करनेके प्रयोगमें आता है 1 क्योकि यह सम्वत्‌ ग्रहोकी 
गतिक श्रलुसार द्वी बनाया गया । इस सम्वतकरे आदि कालमें सूर्यस राहु भिन्न आ ग्रह 
मेष राशिके आदिमे ये । इसका स्पष्ट भास्कराचायके श्नुसार इस प्रकार था । 


महाः सूयं चन्द्रमा मंगल बुध गृर्‌ं छक शनि राहु केतु 
राति 9 ० ) ११ ० 8 ११ ६ @ 
अंश २ ५ ५ . २८ ० ० २३ ० > 
कला ७ दे ७ ४ ५२ दे ० ° 
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रि 
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इस प्रकार नरतायुगके आरम्भे भी नो ग्रह मेष राशिके श्रादिमिं ये । इन नौ व्रहीको 
खत्ययुगके श्रादि कालमें मेष राशिके आरम्भे लानेके लिये ही ७१ महायुगो ८ चतुयुगों ) 
को एक मन्वन्तर कात दमाया गया । इस प्रकार ष्टुः -रन्वन्तर गते छतपका श्ारस्मभ 
माना गया । अथात कल्प, सन्वन्तर शरोर युग तया उन सवका सन्धि काल ग्रहो श्रलु- 
शार ही निरिचित किया गया ह । 
यह सम्बत्‌ अही यतिके अधुषार होनेसे सौर, ` चान्द्र, नात्र, वादस्पत्य श्र 
धावन इन पाचों मानोंसे एक दिन शौर एक समये शुर होनेसे गणशनामें अति घुमम है । 
प्राचीन रौर अर्वाचीन दोनेोके मध्यका सम्वत्‌ है । यह राजा युधिष्ठिर ( महाभारत युद्ध 
के पहले ११४० वष पूवे रम्भ ह्या था) 


यह सम्वत्‌ भारतम देशीय, विदेशीय सभी सम्बतोसे पूर्व चलनेवाला है । अतः 
-इसकी ग्रह स्प्टकी सारणियां दपे ल्य री हे। 
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महीनोंके अह्ण 

स्छन्ति या माव दिनं 
ज्येष्ठ षं ३० 
आषाढ सिशरुनं ६२ 
श्राब्श कक ९.४ 
भाद्रपद रिह १२९५ 
श्ाश्चिन कन्या १५६ 
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चत्र मीनं ३३४ 
शाख मेष ३६५ 


भारतीय पश्चाङ्गोके गरितका श्राधार अहरगेण ही हे । कल्प, युग ॒श्रौर श्रपने अन्थ 
कालके प्रारंभिक. समयका श्हूर्गण स्पष्ट किया जाता है । अहर्मणकर तात्पर्य सौर वारौ 
दिन गणनासे है । विक्रम सम्बतसे ३२०४५ वषे पूवं चेत्र ञ्यक्ला प्रतिपदा श्क्रवारको भेष 
संकमरके दिम दिन्य कलि सम्बतका प्रवेश ह श्प था । उसी दिनसे दिन गणनाको युगादि 
ऋहगेण कटते हं 1 दिन्य रलि सम्बतके इकाई, दहा, श्त ॒श्रौर सदश्च वर्षौके सामनेके 
दिनांकोको इकट्रा करने यथेष्ट वषका अह्ण निरयन मेष संक्रान्तिके दिनका- होता ह । 
श्रगे छृषादि सोर म्ीनोडे स्रामनेके शको को जोडनेषे यथेच्छ सौर माके भनरम्भके दिनं 
का अहर्गण होता है । अहमेणमे £ युक्त करके खातक भागसे रेष अङ्कं उस दिनका वार 
होता ह । घरी ओर पलोका हिसाब नहीं रहनेसे वारम एक दिनका अन्तर भी 


हो सकता दहै) 
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शताब्दी श्रौर इकाई या दहाईके अङ्को का उभया- 


न्वयी अक्षर नामा्ञर सारणीमें दढ कर उसके नीचे चिक्रम सम्बत्‌के तिथि, नक्षत्र 


शरोर योग उस वषं क तिथि, न्व श्नौर योग होति है। 
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यथेच्छ कलि सम्बत्‌ के इकाई, दहा ओर शताब्दी के वर्षो के नीचे कँ अङो फो जोड़ने से मेष प्रवेश शी तिथि 
तथा वारमें ५ ओर जोडने से यार होता है । 


भारतीय काषटट-मणना 


ग्रहे दापरान्त श्रव राश्यादयः 


सुर्यं ० | ० ॥० ॥०॥ ० 
चन्द्रमा © । * | ०9 1 9 | श 
मंगज्त ११ ॥ १४५२ ।४८॥० 
बुव ११ १२८७ । २७} 9 
` इषटस्पति ० । २२९२।५७।०9 ।9 
शक्र ० ॥० २४5 ।% 
शनि ११ ॥० 1 ५०} २४ ६9 
राहु ६ । २१ १९४८ ।9 


पश्यम्‌ प्रह स्पष्ट करमेकी : बिधि 


दिभ्य छलि सम्वतके सामनेके कोको इक्र करनैसे यथेच्छं शहर्गण॒ होता दे । शह. 
सके सामनेके प्रहोके रादयादि अङ्गो को युक्त करनेसे यथेच्छं दिनद्ला मध्यम श्रह स्पष्ट 
होता ह । उदाहरणः-- 


विक्छम सम्वत्‌ २००८ आश्विन श्यक्ला दशमी बुधवारके प्रातःकालकां मन्यमथुर्‌ स्पष्ट 
करनेके लिये २००८ ३०४४ युक्त करनेसे ५०५२ कलि घम्वत्‌ हुश्रा । उक्त कलिसभ्बतके 
५० ००५०२ के सामनेके तीनों शअह्ोको इका करनेसे १८४५२८५ मेष संक्रमरके 
दिनका अहर्गण हश्च । इसमें कन्या संक्रान्ति १५६९ श्र श्रागेके २४ दिन शरौर युक्तं करने 
से १८४५४६५ यथेष्ट दिनका अहर्मण सिद्ध इरा । इसकी सत्यत।द्ी जव करनेके लिये 
द्रापरान्तका वार ५ शौर युक्त करॐ सातके मागसे शेष ४ बुधवार आता हे अतः यह अह- 
गरा शद्ध 2 । बृहस्पतिकी मध्यम सारिणीमें उक्त अहर्मणके पथक्‌ पथक्‌ अङ्कोके श्रामनेके 
रारयादिकोंको जोडके उपरान्त गुरका श्चव राश्यादि जोडनेसे मध्यम गुर ११।१९।४०।४०४ 
४६ रादसादि होते है । इसी प्रकार यथेच्छं दिनके सभी ग्रह स्पष्ट किये जा सकते टै । 


युधिष्ठिरीय-सम्बत्‌ 
युधिष्टिरीय सभ्वत्‌ महाभारत युद्धके पशवात्‌ प्रथम आनेवाली चेत्र शुक्ला प्रतिषदासे 
श्रारम्भ हश्चा धा । 


महाभारते युद्धके समयका निश्चय भारतवर्षकी एक एतिहासिक समस्या हे ! इषं 
` भारतीय युद्धके समयका निश्वय हो जनिसे भारतवषंके प्राचीन सभी राजाग्नोके समयक 
निश्चय हो जाता दै । क्योकि महाभारत वुद्धमें सभी राजाश्ोनि भाग लिया था--भाग 
न केनेवालोभे केवल बालक रण तथा श्पाग थे। जिन्होने भाग लिया था वे स्तभी प्रायः 
शृत्युके भ्रा हो गये थे । एल यह हुश्रा कि जब राला युधि्िरका राजतिलक हुञ्रा उघं 
घमय भारतके विभिन्न प्रदेशोके नूतन राजाश्चोका मी राज्यामिषेक हु्रा । इ भाति नये 


११९ 











१२० भारतीय कार-गयना 


विक्रम सम्वेत्‌ ५०० तक इस युद्धके समयका निर्चय सवको ठीक-ठीक स्ञात थां परन्तु 
इसके परचात्‌ कलिदुगके मानम गडबड पेदा हुईं । इसी गडबडीके कारण इस महायुद्धे 
समयम भी गडवडी उत्पन्न हुई जो प्रायः १०००० वर्षसि वतक चली श्रा रही है । 


सर्वेप्रथम १० कष्टण मदने विक्रम सम्वत्‌ ५२०५ में ब्रृहत्य॑हितके १३-२-३ का 
अथं ठीक न करते हुए इस प्रकार लिखाः- 


भारतं दापरान्तेऽप्रद्धातयेति विमोहिताः । 
केददिदेकां शषा तेषां काल्यां प्रचक्रिरे ॥ 
शतेष षट्सु सद्धष ऽ्यधिकेषु च भूते । 
कल्तेगेतेषुं वर्षाणामभवन्‌ कुरपाण्डवाः ॥ राजतरंगिणी १।४९ 
अर्थात्‌ जो ( पंडित › लोग द्वापर युगके श्रन्तमें महाभारत युद्धका होना कहते हवै 
भ्रममें हं ओर मिथ्या कहते हँ ! परन्तु कलियुगके ६५३ वर्षं व्यतीत हो जानेपर कड पाण्ड- 
वोक्ा होना निरिवित हे । 
श्ससे यह तो सिद्ध होता ही दै कि कशणके समय विद्वान लोग द्वापर वुगके अन्तमे 
कुर पाण्डवोका होना मानते ये लिखा भी हे । 


यन्तर. चैव खम्धाप्ते कद्िद्धापरथोश्भूव्‌ । 

स्यभेतषंचके युद्ध इषपाण्टव सेनयोः ॥ आआदिपवं २ ॥ 

सक्षपो बर्तते शजन्‌ दापरेऽरस्मिद्वराधिप । भीष्मपर्व १०।१५ 

तत्‌ कलियुगे नामःअचिराद्यल्प्रवतेते । वनपवं १४९ ॥ 

प्राप्तं कलियुग श्विद्धि परतिज्ञां पांडवस्य च ॥गदापवं ३१॥ 

अर्थात्‌ द्वापर युगका बहुत सक्चिप्त भाग रेष रह गया था ओर कलदुगका श्रारम्भ 

अ्रनविर कालमेही होनेवाला था ( द्वापर श्चौर कलियुगक्षी सन्धि मे) उस समयमे महा- 
मारत युद्ध हृश्रा था । भर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीदष्एकै स्वगरोहणके दिनसे कलियुगका आरम्भ 
हा ओर उससे ३६ वषं पूर्वं कालमें महाभारत युद्ध इमा था । एसा महाभारत, गगे- 
संहिता ओर पुराणोमिं लिखा हे; 


महाभारत युद्ध समयक्रा निस्वय पुराणोके अनुसार किया लाता है क्योकि भारंत- 
वषेका च्चा प्राचीन इतिहास पुरालोभे ही मिल घकता है । पुराणोके नामे कतिपय श्रु 
निक विद्वान्‌ रणा करते हँ परन्तु वे भ्रमे है । संभव हे पुराणोमें परिवर्तेन एवं परिवद्धन 
इश्या है । परन्तु न्य मीक च्रादि पुराणोकी भाति भारतीय पुरा्णोपर पूर्णतया श्रविश्वास 
करना उचित नहीं हं । महाभारत युद्धकालका निर्य अमीतक नही हुश्रा इसका कारण 
पुराशोके मननशीलतपूर्वक गहन श्रध्ययनका अभाव ह । यदि विचारपूरवैक स्वतन्त्रं एव 
प्तपात रहित बुद्धिसे उनका शभ्ययन किया जाय तो यह समय सरलतासे निश्चित 
किया जा सकता है मेग्यनीज आदि बिदेशी विद्रानोके वाक्योपर महान्‌ परिम किया 


+ ऋ वि =, 
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ब्दि्योसे सैकडोके श्थक परिपरिम करनेपर भी भारतीय रेतिहासिक काल अन्धक्मरमे 
पडा हे । अस्तु, 

महाभारत ओर पुराणादि ग्रन्थोसे सिद्ध दता हं कि महाभारत युद्धे पर्चात्‌ आने- 
वाली प्रथम चैत्र शुक्ला प्रतिपदासे युधिष्ठिरी सम्वतकी वर्षं मणनाका आरम्भ इध्मा । 

यदयपि महाराज युधिष्ठिरकां राज्यारोहस पौष खक्ला १३ छो रोहिणी नक्ते इश्ना 
था परन्तु सम्बत्सरक् आरम्भ माघ दुबला प्रतिपदासे ओर वर्षगणना येत्र शुक्ला प्रति- 

` पदासे मानी जाती हं । महाराज युधिष्ठिरने युदक पर्चात्‌ ३६ वषंतक राज्य किया ओर 

उनके पर्चात्‌ श्रभिमन्युके पुत्र परीर्ितसे केमक्‌ पयन्त २८ राजार्रोने ५००० बर्ष॑तक 
राज्य किया । इसी प्रकार भारतीय युद्धसे १३ वषं पटले गदा-युद्धमं लरासन्धकी त्यु इई 
थी । तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र सहदेव १३ वषं राज्य करके महामारत युद्धमे मारा गया था। 
उसके पुत्र सोमापिसे रिपुज्य पर्जन्त २२ राजानि १००० वर्षं तक राज्य किया । उसके 
वंशम भिन्न भिन्न राजाश्चोके नाम श्र उनका राज्य काल वायु पुराणसे कलियुगके गत 
चेषां दिया जाता हैः- 


१ पोमापि ५८ १२ भुवत्‌ ६४ 
४ श्रतभ्रवा ९ १३ धमनेत्र ५ 
३ युतायु २६ १ नरपति ५८ 
४ निरमित्रं १०० १५ सु बत ३८ 
५ युक्त ५६ १६ दृद्सेन ५८ 
६ खृहत्कमां २३ १७ सुमति ३३ 
< ७ सेनाजित २३ १८ सुच २२ 
॥ ञतंजय ४० १९ सुनेत्र ४० 
४ महावाहु २५ २० सत्यजित्‌ ८३ 
१० यचि ५८ २१ वीरजित्‌ ३५ 
११ क्तम २८ २२ रिपुज्ञय ५० 


इस प्रकार इन २२ रार्जाश्चौका राज्यकाल ९९७ वृषं होता हे. परन्तु इन वषकि पात्‌ 
 माख ओर दिनो स्या श्रौर जोड़ देनेसे कलियुगके १००० वर्षं व्यतीत होने तक इन 
राजाश्ोका राज्यकात्त होता हे । च्हद्रथ वशके रतिम राजा रिपुज्ञयको उसके प्रधान मन्त्री 
छ्यनकने मारा था तथां उसके स्थानपर वपने पुत्र प्रयोतका राज्याभिषेक किया था। 


इन प्रद्योतवंशीय पाच राजश्चोने १३८ वषं तक राज्य कियाः- 


१ प्रयोत २३ 
२ पालक १. 
३ विशाखयूपं ४ 
1 


राजक २१ 
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इस बंडके पद्चात्‌ शिष्चुनागवंशीय १० राजाश्नोने ३६२ वषे तक राज्य कियाः-~ 


> $$ @ -८) . ० „2८ „छ => 


च्म 
© 


शिद्युनाग 1. 
काकबर्ण ३६ 
सेमधर्म्मा ३० 
कषेत्रज्ञ ४० 
विधिसार (चिन्दुसार) ३८ 
श्रजातशत् २५ 
दभक (दशक) ३५ 
द्मजय (उदय) ६३ 
नेदिवधन ४२ 
महानन्द ४२ 


महानन्दे शद्रा न्नी से उत्पन्न होने वाला बलवान्‌ पुत्र महापद् नामक नन्दने २८ बे 
ओर खमात्यादि ८ पुत्रोनि ७२ वषं तक राज्य किया । इन नौ नन्दोके पर्वात्‌ युरा नामक 
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म 
च 
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१० 


श्रहासि उत्पन्न मौय वंशके १० रालाश्रोने १३७ वषे तक राज्य किया । 


चन्दयुप्त द 

विन्दुसार (भद्रसार) १५ 

अशोकं २६--क्करिमादित्यसे २१५ वपे पूरव 
गदी परबेठा था। 


दशरथ ८ 
यस द 
सपंङ्त १० 
शालिक १ 
सोमशमां ७ 
शतधन्वा ~ 
बुह्ब्रय प१० 


मोयवेशे अतिम दसवें राजा चहद्रथको उन्हीके मन्त्री पुष्यमित्रने मारकर शज्ञवंशक्ती 
नीव डाली । शङ्गवंशीय १० राजा्नोने ५१२ दषं तक राज्य कियाः- | 


पुष्यमिने २६ 
अभिमित्र ९४ 
सुज्येषठ ७ 

वसुमत १० 


छन्ध्रक (भद्रक) ॥ 
१ = व ध 


भारतीय कालगणना १२३ 
७ घोषवयु (उदृषोष) ३ 
८ वंज्जमित्र ट 
९ भागवत - ५4 
१० ` देवभूति १०-- विक्रमसे १५ 


वेषं पूवं राज्य समाप हुश्रा ४ 


तात्पयं यह हा कि महाभारत बुद्धके पश्च।त्‌ चलने वाले युधिष्ठिर सम्बतके निम्न 
व॒धो तक निश्न राज्यवश्चोने राज्य क्ियाः- 





रागाश्ोदकी सस्या नाम राजवंश राज्यकलिं 
9 यु विष्टर ३६ 
२२ जहद्रथ वश १००० 
श प्रयोत वंश १३८ 
१० * शिष्युनाग वंश ३९६२ 
९, नन्द्‌ वंश १०० 
8 © मौ्यवंश १३७ 
१० शुङ्गवश ११२ 
ल्य सम्बतोखे थुधिष्ठिरीय दम्बतका मिलान इस प्रकार होता &- 
नाम युधिष्टिर सं दिव्यकलि स विक्रम सं शककाल ईखीसन्‌ 
महाभारत युद्धकाल १ पूष ११३८ १९०६ पूवं २०४१यूर्रं १९६ पूर्नः 
युधिष्टिर सम्वत्‌ ० ११३९ १९०५ ` २०४० १९६२ 
2 रज्यिकात २६ ११७५ १८६९ २००४ १९२३६ 
ङुहरद्रथवंश १०२६ २१७५ ८९९ १००४ ९३६ 
प्रद्योतर्वंश ११७८ २३१३ ७२१ ८६६ „ ७८€ 
शिञ्चुनागरेश १५३६ २६७५ ६९ ५०४ २४२६ 
नन्दवंश १६२६ २७७५५ २६९ णद ३२६ 
मो्थैवंश १७७३ २९१२ १३२ २६७ १८९ 
सङ्गवश १८८५ २०२ 29 १९५१५ ७७ 
विक्रम सम्वत्‌ १९०५ ३०४४ ७ १३५ ५७ 
देसी सन्‌ १९६२ ३११०१ ७५७ ७८ ® 
शककाल २०४० ३१५७९ ७८ 9 ७८ 
आर्यभट ०४४२ ३५८१ ५३७ ७२ ४८० 
२५२६ २६९५ ६२१ $ ८६ ५६४ 


वाराह भिदहिर 
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इस पौराणिक तलिकासे यह तो स्पटहोद्ी नाता कि शिच नागवंशके राजाश्चों 
श्रौर उनके पश्चात्‌ होनेवाल राजाश्नोका राज्यकाल अर्वाचीन गवेषणासे पूणैतः समन्वय कर 
केता हे । श्रधिकसे अधिक दोनोमिं ५ वका अन्तर पडता टे । 


शिष्चनाग वैशीय राजश्नोसे पूर्वके प्रयोत एवम्‌ चन्दरवैशीय राजाश्नोंका श्चवाचीन 
विद्रानोके पास कोई एतिहासिक प्रमाण नदीं है । इसकां कारण यह हे कि उक्त राजां 
क खमयका कोई शिलाठेख या ताम्रपत्र तो अभी तक मिला नहीं श्र बौद्ध तथा जेन 
द्मादि धमं उन राजाश्योके परचात्‌ प्रारम्भ हए । अन्य शक आदि विदेशी जातियोके 
दकम भी बादमें ही इए अतः विदेशोपें या श्नन्य धमकर प्रर्थोम उक्त रानाश्रोके 
विषयमे कोई भी उल्लेख नहीं भिल सकता । उक्त राजानो राज्यकाल तो भारतीय 
पुराणादि प्राचीन ग्रन्थोकेद्रारादी जानाजासक्ताहै। ` 

पुराणोके पक्वात्‌ इतिहासकी खोजमें दूसरा स्थान उ्योतिषका दहै । गमे संहिताका 
उद्धरण देते हए वाराह मिदहिराचायने इृत्संहितामें राजा युधिष्ठिरके सम्वत्‌ का प्रयोग इस 
भ्रकार करिया ह 


धवो नायक्तौषदेशात्ररिनर्तौषोत्तरा अरमदूभिशच । 

मेश्वारमदं तेषां कथयिष्ये वृद्धगर्गमतात्‌ ॥ 

असम्भवा सुनयः शासदि पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षडटिद्‌द पच्वद्धिशुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च चरदत्संहिता १३।२।३ 


द्र्थात्‌ श्चव ( तारे ) रूपी नायकके उपदेशसे उसीकी परिक्रमा करनेवाले सप्तषियोंका 
विचार इद्र गर्मजीके मतानुषार करते हैँ । राजा युधिष्ठिर जिस समय पृथ्वीकां शासन कर 
रहे थे उसी समयमे सप्तषिं मघा नक्तम श्राये । उस राजा युधिष्ठिरकां शककाल २५२६ 
वर्षं हे } स्मरण रहे कि शककाल शब्दके प्रयोगसे राजतरद्धिणीकार पं० कल्हण भको श्रम 
हुमा था । उसी भ्रमके कारण तत्कालीन विद्रानोंकी सिथ्या आलोचना की थी । ततसम्ब- 
न्धी लोक सं° १।४९ ऊपर उदृध्रत कियाजा चुका दहं। जिसके अनुसार प° करटं 
महाभारत धुद्धका होना कलियुगके ६५२ वषं व्यतीत हो जनेपर निरिचत करते ह । 

इसी शककाल शब्दके कारण कल्दणकी माति अर्वाचीन वबिद्वानोंको भी भम होता है 
श्रौर वे दूसरोको भित करते है । परन्तु स्मरण होना चाहिए कि पूर्वकालमें अन्य सम्बतों 
कै लिए भी शक्रकालका प्रयोग च्या जाता था । जेतेः- 


सत्ये बह्यशक्छी छमेर्विरचितस्त्रेतायुगे वामने । 
पश्चात्‌ जमद्श्चिपुच्रमिदतेरामः सदस्नाज्ञुने ॥ 

रामो रावणंढ शाक उदितो यौधिष्ठिरो द्वापरे । 

पश्चाद्धिकम शाजिवादनशकौ जातो युगेस्मिन्कल्लौ ॥ 


अथात्‌ मुनिलोग कहते ह कि सत्ययुगमें ब्रह्माका शक चलता था श्रौर त्रेताधुमे 
` सन ( बलति बन्धनसे ) परशराम ८ सदघ्राजुन बधसे ) श्र राम ( रावण वधे ) यद्‌ 
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तीन शकर चके थे । फिर द्वापर युगमें राजा युधिष्ठिरका शौर कलियुगे पे विकम ओर 

तत्पश्चात्‌ शालिवाहन शकक्रा आरम्म हुश्रा । इस भ्रमाणसे द्वापर युगे चलनेवकि युधि- 
शिर सम्बतको शक ही कहा गया हे । इसका कारण यह दहै कि शककालका प्रचार श्रधिक 
हो गया था अतः जन साधारणको समानेके लिए प्राचीन सम्बतोमिं राजाके नामके साथ 
शकर शब्द जोड दिया जाता था इस कारण वाराह मिदिरने भी राजा युधिष्ठिरके सम्वत्के 
लिये शककाल शब्दका प्रयोग किया है । वर्तमान समयमे भी प्रत्येक भारतीय प्रचलित > 
कालके लिये खश्चत्‌ शब्दका प्रयोग होता है। यथां जेन सम्वत, बौद्ध सम्वत्‌ आदि 
जब कि सम्पत्‌ शय्द्‌ केवल ब्रहस्पति सम्वतके लिए ही शाघ्लसमभ्मत है । 


वाराह भिदहिरका जन्म ४२७ शक्रम हुश्रा शरोर उनका स्वर्गारोहण ५०९ शकं शालि 
वाहनीयमें ह्या था । उन्होने ५९ वषेकी अवस्थामें बरहत्सहिता बनाई अर्थात्‌ ४८६ शकमें 
युधिष्ठिर शक २५२६ था । इन प्रमाणौसे बद्ध गजी चोर वाराह मिहिका युधिष्टिर 
कालके विषयमं सामलस्य हो जाता हे । 


तृतीय प्रमाण नक्तत्रोका हे । महामारत अनुशासन पर्वके ६४ वे अष्यायमें नक्रोकी 
गणना छइत्तिकासे आरम्भ की गई हे । इसके आधारपर आधुनिक विद्रानोनि निश्चय किया 
हे कि महाभारत युद्धके समयमे विघ्ुव सम्पात कत्तिका नक्षत्रपर होता था । परदे अयन्‌ 
चलने विषुब सम्पात सारिणी देखनेसे ज्ञात होता है किं राजां युधिष्ठिरके समयमे विषुव 
 घखभ्पात छत्तिकां नच्तत्नके द्वितीय चरणमं था । शतः इस विषुवं सम्पातिक नन्तत्रोसे 
भी उक्त समयका ही समर्थन होता है । 


चतुर्थं अकाट्य प्रमाण यह है कि भीष्मपितामदहका देहोत्समं उत्तरायण कालके माघ 
नक्ता अष्टमीको मध्यान्ह काले हुश्या था । श्व भी माव श्चक्ला ऋष्टमीको भीभ्माषटमी 
कहा जातां ह । उक्त तिथिको शाच्ोमे भीऽ्मजीके लियि तपेणु करना लिखा है । 


माघमासे सिताष्टम्यां सरिरं भीष्पतपशम्‌ । (हेमादि पद्मपुराण १ 
खुक्राषभ्यां त॒ माघस्य दद्यादूभीष्माययो जलम्‌ । ( महाभारत ) 
अष्टम्यां त॒ सिते पत्ते भीष्माय बुदिकलोद कम्‌ । धवलनिबन्ध स्मृति 


महाभारतमें लिखा हे कि युद्धारम्भे ५० वें दिन राजा युधिष्ठिरको सूर्यकी उत्तरायख 
प्रदत्ति देखकर स्मरण हुश्रा कि भीष्सपितामहक देहोत्समेका समय शआ गया हे। इससे 
सिद्धहेताहे कि माव श्खुक्ला तृतीयाको दुं उत्तरायणं प्रव्रत्ति ८ शयन मकर 
संक्रान्ति ) का ्रारम्म हुमा था । पीछे अयनांश्च सारिणीको देडनेसे पता लगता है कि 
विक्रम सम्बत्‌के पूवै १८५३ से १९४५ के मभ्य दयन श्र निरयन सानका अन्तर ३१ 
दिनका'है । शतः दिव्य कलि सस्वत्‌ की संक्)ति तारिणी तनो देखनेपर शद्ध होता दहै कि 
निरयन मकर संक्रान्ति पौष शुक्ला द्वितीयाको बडी थी ओ्रौर सायन मकर स्रान्ति 


# का =, ५9 0... 
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शतः इस गशितमें एक वर्षका भी छन्त नहीं किया जा सकता कारण एक वर्ष 
. परे या एक वर्षं पीछे करनेसे उत्तरायण प्रदृत्ति ११ दिन पूवे या पशात होती ३े। 
इसी प्रकार विक्रम संम्बत्‌ १८७३ पू्ेखे पटे शरोर १९४५ विक्रम पूरवेके बाद महाभारत 
युद्धका समय यदि निश्चित करते हं तो सायन श्रौर निरयनका अन्तर ३० श्चौर ३२ 
दिन हो जानेसे माघ शुक्ला तृतीयाको सूयकी उत्तरायण प्रकृति नदीं हो सकती \ अतः 
अकार्य गित द्वारा यह सिद्ध हो जाता है किं महाभारत युद्धके इस समयमे एक दिन 
का अन्तर भी नरी दो सक्ता । 


उपयुक्त चारों प्रमाणोचचे यह सिद्ध हौ जाता है कि मोडकद्य ५००० ईस्वी पूर्व, 
राजतरङ्गिणीकार प० कतहश्चुक्रा २४४८ ईस्वी पूवे, महामहोपाध्याय १० हरप्रसादजी शा्नी 
का १४२७ ईस्वी पूर्व, बिलण्डी ष्यरका ११९४ ईस्वी पूर्वका ओर रमेशचन्दध आदि 
पाश्ात्य एवं प्राच्य विद्रानोका ५४०० ईस्वी पू्वेका निर््ित मत स्वतः ही खण्डित 
हो जाता हे) | 


विक्रम पूर्वं १९०६ शक पूवे २०४१ ईस्वी सन्‌ पूवं १९६३ श्नौर दिन्य कलि सम्बव्‌ 
११३८ मेँ मा शीषं श्चुक्ला १३ को भरणी नच्न्रमे युद्ध ्रारम्भ हृश्ना था । इससे १३ 
दिन पूर्वं मामेशीषं ष्या २० को प्रहरी स्थिति इस प्रकार थी । 


सूयं स्वाति | तुला 
चन्द्रमा स्वाति तुला 
मङ्गल मधा सिहं 
बुध स्वाति तुला 
गुरु भ्रवंां मकर 
शक्त प्वात्ति तुला 
श्नि ` पूर्वां फा्युनी सिह 
राहु रेवती, श्रश्विनीके मध्यमे मेष 
केतु चित्रा, स्वाति तला 


इस, प्रकार महामारत ग्रन्थके करई स्थानेमे रहोश्ी स्थितिका वर्णन किया गया है 
परन्तु वे सव भिन्न भिन्न समयके हे । स्मरण रहे कि महामारत युद्धके ` समयमे विदेषतः 
सायनमान क्षी ही प्रधानता थी । निरयनमान केवल महीनोके गणित श्दिमिं ही लिया 


जाता था! 
तिथि-निणेय 
महाभारत युद्धके वषंका ही निर्य अमी तक नही हो सका तो युद्धछी तिथिकां तो 
निर्णय कैसे हो । भारतीय समाज गीता जयन्ती, भीष्माष्टमी श्रादि पर्वो्नो मनात ई नौर 
युद्धकी समासि भी अमावस्याको मानता है परन्तु महाभारते पाच खात कूटं रतोकोकी 
शथे संगति अभी तक नीं बेठ सकी है ! उन इलोकोका भिन्न-मिन्न विद्वानोने भिन्न अर्थ 
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किया है उसीके अनुसार महाभारत कालक्षी तिथिका निरय भमी भिन्न भित्र प्रकारखे 
श्या गया है । परन्तु वास्तवमे किषीका मी निरय सर्वाश्मे पूरं न हो सका! इव 
प्रकार तिध्यादिसे बधे परयन्तका निरय न हो सकनेसे कुष पादचात्य दिद्रानोको {सन्देह 
होने लगा हे किं महाभारत युद्ध ओर उसके पात्र ्आादि सभी कल्पित हीन हों 2 फलतः 
महाभारतके सच्चे इतिहासे भी हमारे प्रमदके कारण सन्देह पैदा होने लगा ६ । 

अव हद करमशः महाभारत युद्धकी तिधिर्योका वशन करते हैः- 


हेमन्ते प्रथमे मासि शक्टपन्तः योदश । 

प्रवृत भारतं युद्ध नक्षत्रे यमदैवतम्‌ ॥-६१॥ 

काल्युनेन दतो भीष्मः कष्णपक्षच सप्तमी । 

अष्टम्यां चैव सौभद्रो नवम्यां च जयद्रथः ॥ ६२।। 

दशम्यां भगदत्तश्च महायुद्धे निपातितः । 

एकादश्यातरधराते' दतो वीरेषटोत्कचः ॥६२॥ 

तवः प्रभातसमये विराट दुषदौ इतौ ¦ 

द्वादश्यां चेद मध्या द्रोणाचार्य रणे दवः ॥ ६४ ॥ 

अयोदश्यां च पूर्वहि वृषसेनो इतोयुधि । 

चतुर्दश्यां च मध्याद्े कर्णो वेकर्तनोडतः ॥ ६५ । 

शङ्कनी लोकराजस्तु. सददेवेन पातितः! 

अमायां महत्तः शस्यो मद्रराजो बते हवः ॥ ६८ ॥ 

श्रमायामुध्वं भागेच राजा दुर्योधनो इवः । 

दिनानि दश भीष्मेण भारद्वाजेन पञ्चच । 

दिनद्धय चु करन शस्ये नाध दिनं तथा ॥ ७३॥ 

दिनाधहु गदायुद्धं एनद्धारवणुख्यते । भारतसावित्री स्तोत्र ॥ 

रथात्‌ हेमन्त ऋतु प्रथम महीने मार्गशीषं शकला जयोदशीक्छो भरणी नक्षत्रम महा- 

भारत युद्धका आरम्भ हुश्चा । उसके दसवें दिन पूरा फाल्युनी नचचत्रमें पौष ष्णा सप्तमी 
को भीष्म पितामहने शरशध्यापर शयन किया । अषटमीको सौभद्र नवमीको जयद्रथ शरैर 
दशमीको भगदत्त मारे गये । एकादशीकी श्रद्धरात्रिमे घटोत्कच श्रौर प्रातःकाल राजा 
विराट श्चौर द्रुपःने प्राण स्याग किये । पांच दिन युद्ध करने पश्वात्‌ द्रादशीको : सध्या 
कालमे दोणाचायंकी मृत्यु हुई । त्रयोदशीके पूर्वा कालमें वृषसेन श्रौर दो दिनके युद्धो- 
 परान्त चतुदशीको मध्याह कालमें कर्मने देह त्यागी । इसी दिन शकुनिका वध सहदेवने कर 
डाला । अ्रमावस्याके पूर्वै भागमें मद्रराज अर शल्य मारे गय तथा सायंकाल गदायुद्धे 
दुयोधन पतित हुश्रा । 


इस प्रकार मागेशीषं शुक्ला १२ से पौष कृष्णा ३० तक १८ दिनि युद्ध हृद्या । अब 
जिन जिन कृट श्लोको द्वारा उक्त तिथि निर्णयमें भ्रम उत्पन्न श्चा है उन उन शतोकोका 


१ क्षि, चदे क्व, 
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मवापिषयगः सो प्रतहिने भरतिषद्यतः । भीष्म पये ४५।१ 
इसका श्रथे मघा नक्तत्रमे.युद्धका श्ारम्भ होना किया जाता है परन्तु मघा न्नौर 
( विषयगः ) पूर्वां फास्गुनीमे भीष्म पितामहका शरशय्यापर शयन करनेका वर्णन शृतरीष्टं 
के सामने किया गया हे। 
कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे-उयोग पर्वं ८३ 
अर्थात शरद्‌ ऋतुके शन्त चर हेमन्त ऋतुके दिभे ( कार्तिक शुक्ला १३ ) रेवती 
नत्तन्रके दिन श्रीकृष्ण ह स्िनापुर सन्धि कशनेके लिये गये थे । 
जब कौरवोने शान्ति प्रस्तावको स्वीकार नदीं किया तो श्रीटृष्णने कर्णसे का कि यह 
मास रेष्ठ हे । इसमे कीचड आदि नहीं है चौर सेनाक लिये इन्धन आदि सामग्री प्रशस्त 
होती दै । आआाजके सातवें दिन अमावस होगी । उसके पूर्वं भागके स्वामी इनद्रका विशाला 
नक्षत्र है अतः उसी दिनसे युद्धा आरम्भ कर देना चाहिय । 


सौम्योयं वत्ते मास- स्भरापयवसेन्धनः। 
सप्तमाच्ापि दिक्षसादमामास्था भविष्यति ॥ 
उद्योग पव १५३।१७ 
संग्रामो युज्यतां तस्यां : तमाहुः शक्र देवताम्‌ । उद्योगपर्व १४२-१६-१८ 
फिर केने छभ्णके कहे हुए वचन दुथोधनसे क तो उसने मन्न्रियोसे कहा कि सेना 
मे यह घोषणा कर देनी चाद्दिये कि कल यद्ध भूमिमें प्रवेश किया जायेगा । 
दूसरे दिन पुनः दुर्योघनने कहा कि श्राज पुष्य नन्त & अतः कुरुतचे्रके 
चयि प्रयाण करो । 
प्रयाध्वं वे ऊुहक्तत्नं पुभ्योऽधेति पुनः पुनः । उद्योगपर्व १५०।३ 
श्रीृष्एजी कार्तिक शुक्ला पुर्शेमाको कोरवों्ी सभाम आये थे न्नर उन्होने सात 
दिन उन लोगोसे वारतालाप किया था । मार्गकषषं कृष्णा अष्टमीको पुष्य नकतत्रमे पाण्डवं 
की सेनाके साथ रणमूमिमं पहं गये थे । 
नि गच्छध्वे पाण्डवेयाः पुष्येण सहिता मया । गदापतरे ३५1१. 
इसी दिन वलरामजीते तीथेयात्राका ्रारम्म क्रिया था) कौरव सेना पाण्डवसेना 
से पहले पहुच चुकी थी 
तेऽवतीय ऊुरक्षतच्र पण्डवा संह क्ोमक्छाः॥ 
कौरवाः सम वर्तन्त जिगीषन्तो महावलः । भीप्मपवं १।३ 
दोनों सेनाश्नोके पहुचनेके पश्चात्‌ १७ दिन प्रबन्ध करने लगे । १८ वे दिन प्रातः- 
काल मागगेशीषं शुक्ला एकादशीको रवती गक्षत्रमं गीताका उपदेश हुश्रा । एकादशी तथा 
द्वादशीके दो दिन श्रौर दो रात्रि, व्यूहस्वना, रथी, महारथियो क चुनाव तथा युग्रिष्टिरे 
भीष्म श्चोर दौणाचायं अदि बङोसे युद्धारम्भकी याज्ञा प्राप्त करनेभें व्यतीत हूय । द्वादशी 
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सेनाश्चोने सन्ध्योपासना की । भीष्म पर्व १९३३६ । ूर्वाह कालम धनः दोनों सेना एकं 
साथ आगे बदी शरोर महाघोर युद्धका श्नारम्भ हने लगाः- 


पूर्वहि तस्य सीद्रस्य युद्धमद्ो विशाम्पते । 
प्रावतंत महाथोरं राज्ञां देदाविकर्तनम्‌ ॥ मीष्मपर्व५।१ 
मागेश्ीषं क्ल द्वादशीको ( णीताका उपदेश सुन, सेनाका निरीदणा करके ) वेद्‌- 
भ्यासजी ¶ृत्तराष्ट्के पास पहुचे ओर उनसे कहाः- 


अर्क्य परभया हीनः पौ्णमारखी च कान्तिकीम्‌ । मीप्मपर्वं २।२३ 
सूर्यचन्द्राबुभोौ मरस्तामेकमासीं ्रयोदशीम्‌ । भीष्मपर्थ३।३२ 
मासं वस युनस्वीव्रमासीरकष्णचवुदं शीम्‌ । भीष्मपर्व ३।३३ 
सद्य चेव निशां ष्युष्टामनयं समवाप्स्यथ । भीष्मपर्व ३।३५ 


यहतेरह दिनका पक्ष था । इस्कै श्रादि ओर अन्तम कार्तिक शक्ला १५ नौर मार्ग 
शीषं कृष्णा ३० को चद र सूरयके ्रहणोका होना, आकाशीय भरोकी स्थिति, त्व 
अर स्वतो भद्र चकमे महोकी दृष्टि शोर मार्गेशीषं कृष्णा १४ को मांस नौर रधिरकी 
वर्षाका होना श्रादि आदि कितने ही रशने द्वारा राजाश्चोका विनाश होना निरि है 
श्मथांत्‌ श्राज रात्रिक समाप्त हनेपर बडा भारी संहारकारी अंदका आरम्भ होगा । ` 


वेद्‌ व्यासजीके कथनसे सिद्ध होता है कि कार्तिक श्यक्ला १५ को चन्द्र म्हणा था, 

इसके पश्चात्‌ मार्थशीषं कृष्णा १४ को रुधिरकी वर्षा हुई थी, तत्पश्चात्‌ मार्गशीषं ष्णां 

३० को सूर्यं रहण इरा ओर युद्धके पे दिन वेदन्याघजी शरोर शतराष्ट्का समागम 
इश्ा था । अतः आदिन शरोर कारिक मासमे तो युद्का भारस्भहो दही नहीं सकता । 
माशीषे श्क्ला १३ को भरणी नक्तघ्रके पूर्वाह्न काल्मे महाभारत युद्धकछा आरम्भ हया 
श्नौर पौष कृष्णा ३० श्रमावस्याको १८ वें दिन उसकी मापि हई - 


अश्ाद्‌ श दिनान्यद्य युद्धस्यास्य जनादन । शल्यपर्व २४१७ 


युद्धे १८ वें दिन गदायुद्धका निश्चय दोनेपर नारद जीने सरस्वतीके तटपर बलरामजी 
से गदायुद्ध हेनेका इत्तात कहा । वलरामजी श्रपने दोनो दिष्योमे गदायुद्धका होना छन- 
कर उसी घमय गदायुदधके स्थलमे युद्ध देखनेके लिये पटुचे । 


=चत्वारिशददान्यद्य देच मे निःखतस्य वै) 
पुष्येण सप्रयातोऽस्मि वणेन पुनरागतः । शल्यपर्व ३४।६ 
शर्थात्‌-बलरामजीने कहा कि आज सुक्चे दो कम चालीष ( ३८ ) दिन हो गये है ॥ 
नै पुष्य नक्तम गया था श्रौर गदायुद्ध नेका इत्तांत श्रवण करे पुनः आया द्रं । 
किन्तु इसका अर्थं विद्रान लोग इस प्रकार करते है कि--श्राज सज्ञे गये ४२ दिन हौ गये 
ह मे पष्य नक्षत्रम गया था श्रौर श्रवणा नक्षत्रे श्राया हं 1 पुष्यसे श्रवणा ४२ वां नद्त्र 
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` ह अतः सबका ध्यान इसीपर जाता ह । परन्तु ४२ दिनोकी र्या ठीक नहीं होने कारण 
युद्रकी समाप्ति श्रमावस्याको नहीं बैठती । अतः बलरामजी मार्गशीषे कृष्णा ऋषटमीको 
पुष्य नक्तत्रमे गये थे श्रोर नारदजीके सुखसे गदायुद्धका गृत्तात सुनकर पौष कृष्णा ३० को 
३८ वें दिन शमाये थे यही अथं युद्ध दं! 


गदायुद्ध हो जानेपर शेष सस्कारादे कायं ओर शोच नि्रत्तिके लिये पाण्डवे ज्लोग 
द्वादश्च दिन नगरके बाहर रहेः- 


तच ते सुपदास्मानो न्यवसन्‌ पाण्डुनन्दनाः । 
शौदं॑गिषेतंयिष्यन्तो मासमान्नं बरेः पुराद ॥ शान्तिपर्व १।२ 


अर्थात्‌ युद्धारम्भके दिनसे एक सास ( ३० दिन ) पाण्डव लोग नगरमे नहीं गये । 
उन्होने इन दिनोमें संस्कारादि क्रियाय कीं । युद्धका अवदोष सामान आदि यथा स्थानं 
भिजवाया । परन्तु विद्ञ्जन युद्धकी समापिके दिनसे एक मास शोच निन्ृत्तिके क्ये 
नगरके बाहर रहना श्रथ करते ह । स्मरणं रदे कि महाभारतके राजयर्ममे कहा ह कि शुर 
वीरके सतक होनेका शोच नहीं करना क्योकि वह्‌ स्वग लोकमें गसन करता हे । उसको 
द्यत्र श्रौर जलका दान, स्नान च्रौर अशोच नहीं होते । महाभारतमे कण आदिक शाद्र 
लिखा हे । इसी प्रकार पाराशर श्रोर मनुजीने युद्धमें मरनेवालेके स्थि विशेष नियम दिये 
है । तात्पयं यह ह कि महाभारत युद्ध बहुत ब युद था इसमे घाव लगक्र्‌ तीन दिनके 
पश्चात्‌ मरनेवाज्तोकी सद्या भी कम रहीं थी } चरतः भिन्न प्रकारसे मरनेवालोके कारण 
भिन्न भिन्न क्रियाय करनी लिली ई । श्रौर पुत्रके लिये तथा जाती विशेषके ल्यि भी: 
भिन्न भिन्न विवान द! इसी कारणसे सामूहिक दश राधिका शौच माना गया । परन्तु 
एक मासका शौच तो केवल श्ुद्रो$ लिथि ही होता ह । इससे यह स्पष्ट दहो जाता है कि 
पाण्डवे शोच मिचरत्तिके लिये एक मास नगरके वाहर नही रहे । चिन्तु ५२ दिनि युद्धे 
पश्चात्‌ नगरके बाहर रह ) यहापर युद्धारम्भके पश्वात्‌की सभी चटनाएे युद्धारभ्भके दिने 
दिनोष्छी सद्या गणना करके लिखी गई हे । अतः युद्वारम्भके दिनसे पाण्डव एक मास्‌ 
.{ ३० दिन ) नगरे बाहर रहे यही सिद्ध होता ई । 


इस प्रकार मार्मशीषे श्युक्ला १३ से पौष रष्ला १२ को एक साक्ष विताकर पाण्डवं 
ने नगरमे प्रवेश किया । पौष क्ला१३ को रोहिणी नचतत्रमे युधिष्ठिरका राज्यासिषक 
हमा । त्रयोदक्षी तिथ तथा रोहिणी नक्तत्रको राज्याभिषकमें लिया गया है । राज्यामि 
धेकके दूसरे दिन चन्दरमाके प्रकाशं पाण्डव लोग भीष्म पितामहके पाष श्रीकृष्छको लेकर 
गये । भीषम पित्तामहसे उपदेश भ्रवण करनैके पर्चात्‌ श्रीकृष्णजीने कहाः-- 


पश्चाशतं षट्च कुशभरघीर शेष दिनानां तत्रजीवितस्य । शान्तिपर्ध५१।१४ 
अर्थात्‌ युद्धारम्भके दिनसे तुम्हारे जीवनके ५६ दिन शेष द। किन्तु इसका अर्थं भी 


क 7 कृषका ० 
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अष्टमीको शरीर त्याग किया है ¦ यतः उस दिनतक केवल २४ दिन ही शेष रहते ई । यद 
छथ मी सहामारतके तिथि निर्णयनं बाधक होतः ह । 


इक परचात्‌ महाराज युधिष्टिरको अपने नगरमें सूर्यकी उत्तरायण प्रदृत्तिको देखद्छर 
युद्धक ५० वें दिन भीऽ१ पितामडकी चायुका स्मरणं हव्राः- 


उषित्वा शवरीः श्रीमान्‌ पश्वाशत्रगरोन्तमे। 
समये कोरवाय्यस्य सस्मार पुरुषषेभ ॥ 
स निययो गजपुरायाजकेः परिवारितः 
दष्टा न्वित्य मादित्य भधृत्तं चोत्तरायसाम्‌ ॥ 
्नुशासनपवे १६७ । ५-६ 
‰र्थात्‌ युद्धारंभके दिनसे ५० वें दिन ८ माबडुद्धा तृतीया को) पर्क उत्तरायवख 
भ्रृत्ति देखकर युधिष्िरको स्मरण हुआ कि मीष्मपितामच्छे देहोत्सगका समय श्रा गया ` 


हे \ यापर भी युद्धारम्भके दिनसे गणना करनेपर ही दिनोकी संगति टठीक-टीष चैट 
जाती है । + | 


फिर भीष्म पितामहने राजा युधिषिर करो श्रपने निकट देख कर कटाः 


दिश्या प्राप्तोऽसि कौन्तेय सहामात्यो युधिष्ठिर । 
परिवृत्ति भगवान्‌ सदसनांडय्दिवाकरः ॥ 
अषपश्चाशतं रत्यः शयानस्याद्य मे गताः 
शरेषु निशितभ्रेषु मया वर्षशते तथा ॥ 
भ्राधोऽयं समठप्राप्तो मासो सौम्यो युधिष्ठिरः 
, व्रिभागशेषः पर्तोय डश्टो भविकमरैति ॥ 
अनुशासन पथे १६५७२६।२८ 


अथात्‌ राजा युधिष्ठिर को अपने निकट देखकर भीष्म पितामहने कडा कि सूर्यं 

उत्तरायण आ ही गया हे 1 आज सुङ्ेःशयत किये ५८ रात्रिया "व्यतीत होगई है । अक्थ्न 
म ५८ रात्रिसे सो नहीं सक्र हूं । बाणोके अग्रभागकी पीडासे भुक्ते सौ (१००) 
साक्ष्ट प्रतीतदो रहा हं । यह साध सास हं । इसके तीन भाग देष हं। अर्थात्‌ 

मासका एक सप्ताह बीत चुका हे, श्राज माघ छक्का अष्टमी ह ।-यह शु्कपक्च हेने योक्ष 
ह \ परन्तु विद्रानेोंने इसा अर्थं इस प्रकार किया है कि आज युन्ने शरशष्या पर शकः न 
किये ५८ राच्नियां बीत गई हं ! जब कि भीष्म पितामह पौष ष्ण सप्तमी को ति 
मारसे भिर पडे थे । उस दिनसे माव ञक्ा अष्टमी तकत केवल ४६ दिन ही होते ३१ 
युद्धारम्भके दिनको पीछे हटाकर ५८ रात्रि सिद्र करते है जो अद्ध है । भीष्मजीके 
का तात्पर्यं यह है कि मे मागेशी छक्रा दशमी कीरात्रिसे सो नरह सका ह 1 लिखा कीः 
है कियुद्धकेदो दिन पहले रात्रिम नियम बनाये गधे तथा व्यूह स्वना की गई ¦ युद्धास्मैं 
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थुद्धके विषयमे सोचा जाता था । इख प्रकार शरशच्यापर गिरने स पूवे १२ दिन तक 
निद्रा नहीं आयी अर्थात्‌ शयन नहीं कर सके थे । फिर ४६ रा्निमे वाणोकी व्यथासे न्द 
कान आना स्वाभाविक दी था। अतः ५८ रात्निसे भीष्मजीने शयन नहीं किया था। 
भीष्मजीने सीधी-सादी भाषामे कदा था मेने ५८ रात्रिसे शयन नहीं किया है जेंसे कोई 
यात्री लंबी रेल यात्रे श्राकर अपने स्वजनसे कहे कि ्राज मुन्ञे शयन कयि तीन दिनि हो 
गया है । तब क्या इसका श्रथ यह किया जावेगा कि उक्त यात्री तीन दिनसेसौ रहा ३ \ 


तात्पर्यं यदह है कि निरयन मानसे सू्य॑का उत्तरायण माघ शकक दूजकें श्नौर सायनं 
मानसे माघ शुद्धा तीजको भ्ाच्ुकाथा किन्तु पूणं शक्कर पश्च के नहीं होनेसे भीष्मजीने शरीरं - 


कात्यागनहीषियाथा। 
पभ्रिरज्योतिरेदः शङ्खः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ज्य बह्यविदौ जनाः ॥ गीता ॥ 
रथात्‌ उत्तगयण कालके छः महीनोमं अर शङ्ख प्म . जो ब्रह्मज्ञानी शरीरका त्याग 
करता है वह व्रह्म मे लीन हो जाता ६ \ 
कृष्णाष्टमी दलादूष्वं यावच्छुक्लाष्टमी भवेव । 
तावत क्षीणशशी ज्ञेयः सम्पूर्णंस्तद ननन्तरम्‌ ॥ 
अथात्‌ छृष्णाटमी से शृङ्काष्टमी पर्यन्त क्षीण चन्द्रमा रहता है इसके उपरान्त पणं 
चन्द्रमा होता हे अतः पूं शुक पक्चभी शुङ्काष्टमीसे ही माना जाता ह) इसी कारण से 


माध श्ुक्ठा ष्टमीको मध्याह कालम भीष्म पितामहने १२३५ वषंकी शछवस्थामे शरीर क्छ 
स्याग द्या । 


महाभारत युद्धं कालका युद्ध तिथि पत्र इस प्रकार ह। 
{ १) भरीछृष्णजीने कार्तिक छ्कात्रयोदशीको रेवती नक्त्मे दृत क्ार्यका श्रारंभ कियाथा ? 


{ २) मर्यशीषं ष्णाष्टमी को पुध्यनक्तच भें कौरव तथा पाण्डवं सेनाने कुरुदेत्रके लिये 
श्रौर बलरामजीने तीथं यात्रा का रम्भ क्ियाथा। 


{ ३ ) भा्गेशीषं शङ्ठा एकादशी को प्रःतकाल मीताक्रा उपदेश हुश्रा । 
{ ४ ) मागेशीषे ङ्का त्रधोदशषीको भरणी नक्षत्रम प्ातमकालसे ुद्धका आरेम ह्या । 


 { ५) पोष कृष्णा सप्तमीको पूर्वाफार्णुनी न्न अप्राह कालमें भीन्मजीने शेर ॒शच्यापर 
शयन किया ) | 


" { £ पौष ङृष्णा द्वादशीको विशाखा नक्तत्रमे म्यह काल द्रोणाचार्यने शरीरका त्याग 
किया) 


( ७ ) पौष छृष्णाचतुदशीको ज्येष्ठा न्त्र मष्याह कालभे कर्मने शरीर त्याग किया । 
{ ८) षोष छष्णा असावस्याको पूव भागमें शल्यने श्चौर उत्तर भागम दर्योधनने प्राणो 








` (त्यास किया । सी. दिन बलरामजीने तीथयात्राको समाप्त कर गदा थुद्धका निरी किया । . 
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: { ९ ) परौष युद्धा त्रयोदशीको रोहिगीमें युधिष्ठिरका राञ्यारोहण हश्ना 
(१०) माघ शुक्ला अषटमीको भीष्मजीने शरीरका त्याग किया ! 


श्रीकुष्णसम्बत्‌ 


भगवान्‌ श्रीडृष्णने पना कोद सम्बत्‌ नही चलाया । किन्तु उनके मक्त प्रति व 
उनकी जयन्ती मनाते हैँ । यह कौनसी जयन्ती है यह जाननेके लिये स्चम्बत्‌की आवस्य- 
कता होती हें ¦ | 

भगवान्‌ श्रीड़ष्णचन्द्रजीका जन्म साधारण सम्बत्सरमें भाद्रपद छष्णाष्टमीको रोदिणी 
नच्तत्र ओर बुध वारको अद्ध गान्रिमे हुश्रा था, इसे सभी शान्न भौर विद्वान्‌ एक मतसे 
स्तरीकार करते हे । रदी वात वर्षक्णी सो महाभारत युद्ध कालके साय निशात हो ची ह १ 
महामारत युद्धे समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वस्था ८९ द्रोणाचार्यकी ८५ भीष्मपितामह 
चछ, १२५ चर अ्रजुनकी ६६ बपेकी थी । 


महाभारत युद्धके ३६ बष्र परेवात भगवान्‌ श्रीढृष्णचन्द्रजीने बैङुण्ठ लोकम गमन 
क्रिया था । उसी वषं यदुकुल का विनाश श्चौर कलियुगक। आगमन भी ह्या था । उं 
समयमे उनकी ( श्रीकृष्णाकी ) अवस्था १२५ व्फी थी । यह पद्मपुराणं ओर श्रीमद्भागवत 
दि प्राचीन ग्रन्थोचि प्रकट होती हे 1:-- 


यदुवरोऽव ती्णस्य भवतः पुरुषोत्तम । 
। शरच्छतं व्यतीयाय पच्चविशाधिकं प्रभो । भागवत ११।६।२५ 


इस प्रकार राजा बुधिष्ठिरके सम्वतसे ८९ ओर मानव कलिपुगसे १२५ वृष पृहे 
आद्रपद्‌ कष्ण ऋऋमीको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म हुश्रा था । 





भगवान्‌ श्रीकृष्एचन्द्रने ११ वषकी अवस्थामे बातलीला समाप्त छर १२ वें वधम 
श्रपने मामा कंसको मारकर उनका राज उपम्रसेनको दे दिया था 1 १८ वकी आयुं वे 
विदयाध्ययन कर चुके थे । ७६ वषेकी अवस्थामे जरासंध ओर शि्ुपालका वध हो चका था १ 
८९ वँ वष महाभारत युद्ध ओर १२५ तरै वषमे आप वैकुण्ठ लोकको चले गये थे । 


अन्य समभ्वरतोसे ष्ण जन्म सम्बत्‌श्म मिलान इष प्रकार होता है । 
क्रीदृष्ण सम्वत्‌ युधिष्टिर सम्वत्‌ दिग्य कलिसम्वत्‌ शककाल विक्रम इस्वी 
४००२ ३९१३ ५०५५१ १८७३ २००८ १९५१ 
बोद्ध-संवत्‌ | 
बौद्ध सम्त्रत्‌ गोतम युद्धे निर्वाण अलसे माना जाता है ) किन्तु बुद्धके निर्वाणक्ड 
छा अभी कोई निर्वय नहीं हश ह । | 


९१३४ गरतीय काल-ग णन 


्ासामके राजगुरु, सीलोन, ब्रह्मा श्नौर स्याम देशमे बुद्धका निर्वाण ईस्वी सन्‌ पूं ५ ` 
५४८ वे वषेसे माना जाता ३। चीनमे ६३८ ईस्वी पूवं तथा अन्य चिद्रान्‌ लोगेके मतं 
भी भिन्न भिन्न हं । इनमें अधिकांश लोगोका सत दे कि हैस्वी पूर्वं ४८८७ वें वषमे बुद्धका 
निर्वाण इश्या था । इस सम्वत्‌के मासादि विक्रमं सम्बत्‌के तुल्य ही माने जाते है । 


महार या जेन सवत 


जेन मतके चोवीस्े तीथकर महावीरकं मोक्षपद प्राप्त करनेके दिनसे इस सम्बत्का 
श्रारम्भ माना जाता है । 


प्राचीन इवेताम्बर यौर दिगम्बर दोनों सम्परदायोके अनुसार शककालसे ६०५ वेषे 
५ मास पूवं इसका प्रचलित होना सिद्र होता है । किन्तु दिगम्बर मतके कु भ्रन्थोमें शक 
कालसे ४९१ कहीं ९७९५ श्नौर कदीपर १४७६३ वषं पूर्वं प्रचलित होना लिखा है । जो 
स्वीकार योग्य नहीं है । वास्तवमें यह विक्रमसे ४७० शक्कालसे ६०५ श्रौर ईस्वी सने 
५२७ वषं पूव, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदासे प्रचलित हश्रा था । जैनमतके अन्थों नौर शिला 
केखोमिं इसका वणन भिलता है । 


इसक् मास शौर तिभ्यादि सब भारतीय परिपा्ठीके अनु्तार विक्रमके* तुल्यं ही 
भाने जते है 1 


मोर्य-सवत्‌ 
मोये सम्बत्‌का उश्लेख केवत उच्छ देशके राजा खारवेलके एक शिलारुखमें भिष्त 
है । इसे यह अलुमान लगाया जाता है कि चन्द्रगु्तके राज्यारोहणसे इसका आरम्भ हा 
हो । चनद्रगुप्तका राउ्यारोहण २३२५ ईऽ्वी पूर्वके आस पास माना जाता ३1 जेनमतकै. ` 
` भरसिद्ध विद्वान्‌ हैमचन्ध सूरिने महावीर निर्वाणके १५५ वषे पर्वात्‌ तथा विक्रमसे ३१५ ` 
वषं पूर्वमे माना &, जैसे 


एवच भरीमहावीरसक्ते वषशतं गतम्‌ । 
पथ्वपश्चाशदधिङे चन्दशप्तोऽभवन्तृपः ॥ परिरिष्टपवं 


इस सम्वतके भासादि विकमके. तुल्य ही माने जाते है. 
विक्रप-सम्बत्‌ 


न्य सभ्तोकी शपेत्ता भाश्तवर्षमे विक्रम सम्बतका प्रचार सर्वाधिक है। सुनते 
कि इस सम्बतेका आरम्भ महात्मा, परम तपसी, सिद्ध गुर गोरखनाथजीके प्रिय ष्य 
राजा भवहरिके कनिष भ्राता महाराज विक्रमादिः्यके राज्यारोहणसे हुश्रा था । 


, स घ्वत्‌का आरभ दिव्य कलि सम्वत ३०४४ वर्षं व्यतीतं होनेर॒ तथा श्रा 
-ऋाचिवादनसरे १३५ ओर इस्वी सनूसे ५७ वषं पूत २५ फखरीको भिति चैत्र श्क्ला प्रति" ` 
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पदा बुववारको ( चान्द्रमानसे ) मेष संक्रमण (सोरमानसे) से हश्ा था किन्तु 
नर्मदा नदीके उत्तरी भाग-गुजरातमें व्यापारी लोग महालक्ष्मी पर लनके पश्चात्‌ कार्तिक शुक्ला 
प्रतिपदासे ओर राजध्थानके ङु मागमे आषाढ शुक्ला द्वितीयासे भी इसका श्रारेभं 
मानते हे । 

इस सम्वत्ी वर्षं सद्या भारतीयताके शयुखार शस्य ८ ° ›) से श्रारंभ होकर गत बषं 
शरोर मास शह्कोमें लिखी जाती हे । जो वास्तवमें उचित भी हे । एकसे आरंम करक वर्त- 
मान वर्षं लिखनेकी परिपारी विदेशीय है जो गलत है । 


इस सम्वतके महीने उत्तरी गुनरातमे श्रमान्त ओ्रौर शेष भारतमे पूाशंमान्त मानि 
जाते ह। | 

महाराज विक्रमादित्य बड़े पराकमी, यशस्वी, प्रजावत्सल्ल, वीर आर विद्वान्‌ थे १ 
उन्होने इस सम्बत्को शाछ्लीय-विधिपे प्रचलित किया था । कटा जाता है कि उन्होने 
पनी प्रजाके सम्पूण ऋणको अपने राञ्य कोषये चुकाया था! इस प्रकार शपनी 
समस्त प्रजाको ऋशण-सुक्त किया था 1 वे संयमी रजा थे । अपने 
घखके ल्यि राञ्य कोषसे धनन ठेते थे । अपने पीनेके लिये जल, वे स्वयं क्षिप्रा 
नदीसे लाया करते थे । वे सदव प्रध्वीपरं शयन करते थे । वे पने समयके चक्रवर्तीं 
सम्रार्‌ थे, जिन्होने अपना सम्पूणं जीवन प्रजाके हित साधनमें व्यतीत ध्थ्या । 


ज्योतिरविंदाभरण नामक पुरस्तकमे लिखा है, कि विक्रमादित्यकी सभामें शंकु, वरश्चि, 
मशि, श्य, जिष्ण, त्रिलोचन, इरि, घटखरपर शौर अमरसिंह आदि कचि तथा सत्व, 
बराहमिहिर, श्रुतसेनःवादरायण,माणित्थ श्रौर कुमारसिंह श्रादि ज्योतिषी ओर धन्वन्तरि, 
क्षपणक, अमरसिंह, शकु, वेताल भद्र, चट खरपर, वराहमि†हर बररुचि श्रौर कालिदास 
ये नवरत्न थे ¦ | 

उनकी सेनामें तीन कोटि पैदल, एक कोटि सवार, चौवीस हजार तीन सो हाथी श्रौर 
चार लक्ञ नोक थीं । उसने ९५ शके रीजाश्नों को मारकर अपना सम्वत्‌ चलाया था) 
रोम देशके सम्बत्‌ चलानेवाले बादशाहको ऊन्जेनमें लाकर दछोडा दिया था । 

पंडित कह णने राजतरक्किणीमे लिखा ई कि उज्जिनके सम्राट विक्रमादित्यने कारमीर 
म एक कवि मात्रगुप्तको शासन करने के लिये भेजा था । 


गाथा सप्रशतीमें भी क्क्रिमादित्य की दारशीलता की प्रशसा लिखी है ॥ 
गुज्जर दश भूपावलतीमें विक्रमादि्यक विषयमे इस प्रकार लिखा हः-- 


वीर्मोत्ता्च सप्तत्या युते वषच तुःशते 
व्यतीते विक्रमादित्य उल्यिन्यामदितः॥ १२॥ 
सत्वखिद्धाभ्निवेवाल प्रश्ुखानेकदेवताः । 
वि्ासिद्धो मंवरसिद्धिः सिद्धः सोवणेपूदषः ॥१३॥ 


१२६ 
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धर्यादिशणविख्यातः स्थते स्थाने नरामरेः। 
परीच्ताकषपाबाशणनिधृष्ट सत्वकश्चनः ॥ ५४ ॥ 


ससन्मानेः निया दनेनराणामखिलमिमाम्‌ । 
कुत्वासम्वत्सराणां स रासीत्‌ कर्ता महीतले) १५। 
षडशीतिमितं गज्यं दर्षागां तभ्य भृप्ते। 
विक्रमादित्यपुत्रस्य ततो राज्य परवतितम्‌ ॥१६॥ 
न्य हिन्दी श्चोर संस्कृत के कई म्रन्थोंमे विकमादित्य के विषयमे लिखा दे । 
विक्रम स॒मभ्वत्‌ को मालव सम्वत्‌ या मालव काल भी कहते है । 


धौलपूर से मिले हए चिक्रम सम्वत्‌ ८९८ के दिला ठेख मं पहले पहल चनिक्रमादित्य ` 
कानाम मिला हे । इससे पूवंके समी शिला लेखों मे ८ जों अबतक प्राप्त इए दै) 
मालव काल ही का प्रयोग किया गया हे । इसके पश्चात्‌ तेरदवीं शताब्दी पर्यन्त के शिल . 
रेखे मालव श्रौर विक्रम दोनो शब्दोका प्रयोग हुश्रा मिला हे । इसके पश्चात्‌ के शिला- 
लेलो भे केवल विक्रम सम्वत्‌ ही लिखा हुश्चा पाया गया हे । 


वे तंसान समयके प्रचलित सभ्वतो मे विक्रम सम्वत्‌ का प्रचार भारतवषमें सर्वाधिकं 
होने इसे राय सम्वत्‌ बनानेका सुफाव दिया जाने लगा हे । किन्तु इसके साथ चिक्म 
सम्बत्‌ के प्रयोगमें तिथियोकी चय शरोर व्रद्धिका ककर भी बताया जाता हे 1 यह कटं 
इस प्रकार दूर हो सकता 2 जैसे-६३ दिन ५४ घरी ३२ पल के माध्यमसे एक तिथिका 
च्य होता है । इसको नियमित बनाने के लिये महीनों क दिनोकी संख्या कों इसप्रकार 
निदचित क्या ला सक्रता हे ! जसे.-चैन्रमास में ३० दिन वैशाख में २९ ज्येष्ठ मे ३० 
श्ाषाढ सें २९ श्रावण मे ३० माद्रपद मे २९ आखिनमें २० कार्तिकमें २९ मार्मशीषे 
मं ३० पोषम २९ माघे ३० श्र फालुन में २९ दिन माने जाय । 


बिक्रम सम्वत्‌ ॐ चान्द्रवर्ष को तीस से निभाजित करनेपर यदि २; ५, ७, १०, 
१३, १८, २१, २४, २६ श्रौर २९ शेष रहे तो उस वषं क १२ वे मासमे तीस दिन 
प्राने जाय । 


स प्रकार की व्यवस्था करने से भारतीय पश्ाद्ग की तिधियों से पूरा भिलार भी हो 
जाता है शरोर तिथियों की धरा बदीका रेखा भी नहीं रहता । 


विक्रम सम्वत्‌ का व्यवहार सायन ओर निरयन दोनों प्रकार क सोर मानसे भी होता 
हे । ` के सौर मास श्रौर दिनों क्षी गणना तो ईस्तीषन्‌ से अधिक सुगम शौर 
शद्ध हे ) 
| यदि सायन मागको व्यवहार भं लिया जाय तो बका प्रारंभ चेत्र मास शरोर मेषं 
; वकमणा को प्रथम मास मानकर क्रिया जाय । यदि निश्यत को प्रधानता दी जाय तौ 


॥ 








विकम पञ्च सहस्र ` | 
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के तीस से विभाजित अंक | लि 


उपयुक्त दिकरम चान्द्र ९१ 
उभयान्वयी समपूत्र कोष्टकके ५ 
वार शयने सामनेवाली तिथिक८ 
चान्द्र वरषेके तीससे विमाजित 
गत सास ९ के कोषटकमं आषा | 
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भारतीय काल-गचनां १२७ 


बैशाख मास श्चौर मेष सक्रमण को प्रथम मास मान कर दिनं की दल्या पूर्थकी गतिक 
असार इस प्रकार स्थिर किया जाय । 


वैशाख या मेष ३१ व्येष्ठ या इष ३१ आघ्ाढ या मिथुन ३२ श्रावण या करैः ३१ 
भाद्रपद या सिह ३१ श्रादिन या कन्या ३० कातिक या नुक्ला ३० मार्मशीषं या बृरिचक्र 
३० पौष या घन २९ माध या मकर ३० शौर फाल्गुन या कुम ३० । 


सायन मानमें विक्रम सम्वत्‌ के चार शौर ४०० से पूणे विभाजित होनेपर १२ 
मास मं ३१ दिन मान जाय! 


निरयन मानमे विक्रम सम्बत्‌ के ४अ्मनौर ६००्से पणे विभाजित होनेपर १२ वें 
मास में ३१ दिन श्चौर पणं शताब्दी भे ३२ दिनं माना जाय । 


कनका 


शक-कालका आरंभ प्रतिष्ठानपुर ८ वैटश ) क राजा शालिवाहन ( सातवाहन ) ने 
विक्रमादित्यके पुत्रपर विलय प्राप्तकरके च्या । बिक्रम स््व॑तके समान, इस सखभ्वतका 
प्राचीन नाम शक शब्दसे व्यवह त नहीं टोता था । पहले पहल शक शब्दका प्रयोग वाराह- 
मिहिरने अपनी पुस्तक पेच सिद्धान्तिकाे किया टैः-- 


सप्तारिषं वेद्‌ ( ४२७ ) सख्य शककालभपास्य चैत्र शुक्लादौ । 
पच सिद्धान्तितं १८ 


शक काल ५०० से १२०० वर्षतक किसी भी राजाके नामसे जड़ा हृश्ा नदीं 
मिलता । इसके परचात्‌ शक-कालके साथ शालिवाहनका प्रयोम पाया जाता है । ज्योतिष 
क कारण अन्म विदोषकर इसी सम्वतका प्रयोग हुश्या हं \ अब भी ज्योतिषके गणित 
कायाम इसका प्रचलन हे । 





यह चेच शुक्ला प्रतिषदासे श्रारम माना जाता है । इसके महीने अमान्त हेति है \ 
- & ५ 
इस्वा-सन्‌ 
ईस्वी सनका ्नारंम ईसा मसीदके श्लुमानित जन्म वषसे माना जता हे! ईसके 
जन्म समयमे ५-७ वका अन्तर अ्रभी निरचित करना रेष है । 


ईस्वी सनका मूल, रोमन सवत्‌ है, जो रोम नगर की प्रतिष्ठा तिथि२१अग्रेल सत्‌ ७५३ 
ईस्वी पूर्वं तथा ६९४ विक्रम पूर्वं मेषके ७ शरशसे चलना श्ारंभ हश्ा था । इसस पटे 
रोमन देशमें कोर सम्बतका प्रचलन न था । सर्वप्रथम सिसलीका विद्रात्‌ दिमेदं असने एक .. 
दौडके दङ्लमे जीतनेवाजे एक खिलाड़ी श्रोलस्पियदके नामसे भीकोकी काल गणनाक्षा 


व = अ = = ५ = का~ अ "न 


१३८ भारतीव काट-गशना 


श्ननुकरण॒ किया । यह आ्ओलम्पियद वषं जुलाई माससे रंभ होता था । किन्तु रोमन वषं 
३०२ दिनका साना जाता था । जिसमें माचसे दिसम्बर तक १० मास होते थे) पश्चात्‌, 
जनवरी न्नौर फरवरी दो मास श्चौर बदाके १२ महीनोके वषका आरंभ किया गया । वषृका 
मान श्रद्ध ३५५ दिन चन्द्रमा क श्रनुसार रखा गया । फिर इसी ३५५ वषेको सौर ब्‌ 
मान लिया गया । जिम प्रतिवषे १० दिनके लगभगका जो अन्तर पडता था, वह दो वै 
के पर्चात्‌ २२ दिन बदाके पूरा कियाजाताथा। किन्तु फिर मी एकर दिनके लगभगकां 
प्रतिवषे अन्तर बना ही रहता था। जिसको भीकोसे मिलान करके ३० बर्पौके पदचात्‌ 
एक धिक मास करके सौर वषेके श्रतुसार बनाया जाताथा। फिर भी ठीक गणितक 
न होनेसे जुलियस्सीजरके समय इसमें तीन महीनोसे भी शअधिकका अन्तर पड गया था । 
जिसको जलियससीजरने ४६ ईस्वीपूवमे ४५५ दिनका एक वषं मानकर पूरा किया । अागेसे 
छ्मधिक मासको बन्द करके वषे मान ३६५१. दिनका रखा गया । किंकिटिलिस मासका 
नाम अपने नामपर जुलाई रखा । श्सके पवात्‌ रीमके पहले राजा आगस्ूटसने सेकव्टाइलिस 
मासके स्थानपर पने नामके श्नुसार श्गस्ट नाम रखा श्रौर महीनोके नाम 
तथा दिन वर्तमानके श्नुसार निरिवित श्य । छी शताब्दीमें उायेनिसियस रेक्सी- 
लसन गणित कराकर इसे पिद्धली षटनाश्ंसे मिल्लाया था । जुलियर सीजरके ३६५६. 
दिनके वषमे प्रतिवषे ११ मिनट १० सेकिण्डका अन्तर पडने लगा । यह अन्तर इसी सन्‌ 
१५८२ मे ११ दिनका दो गया था। उसी वैष पोपब्रेगरी (१२ ) ने श्रज्ञा निकाली कि 
१५८२ के ४ छक्टोबरको १५ अक्टोबर गिना जाय तथा इष्वी सने ४ चौर ४०० से 
पूरा विभाजित होनेपर फरवरी समासमं २९ दिन मानां जाय तथा पूरे १०० से विभाजित 
होनेषर फरवरी मासम २८ दिन गनां जावे । इस श्राज्ञाका पहले कुठ लोगोने विरोध. 
किया किन्तु फिर इसे सभी ज्लोगोने स्वीकार कर लिया । इस प्रकार ईसाई रा उेन्माके. 
श्नौर हदिण्डने उसी वषे १५८२ भें ही इसे स्वीकार कर लिया । जर्मनी ओौर स्विटजरलेण्ड 
ने १६९९ के श्रन्तरमे ११ दिन छोडकर सन्‌ १७०० से स्वीक्रार किया । इसी प्रकार निरे 
ने .१७५२ के ३ सेप्टेम्बर्‌ को १४ सेष्टेम्बर मानकर स्वीकार किया । प्रसियाने १७७८ तं 
श्र्यलेण्डने १७८२ मे ओर रूसने १८०२ ईस्वीमें स्वीकार किया । 
चुटी शतान्दीसे पूवं इसका प्रचार नहीं था । किन्तु टी शतान्दीमें ईसादयोका घार्मिकं 
सम्वत्‌ मान लिये जानेके परचात्‌ प्रथम इरटलीमे, {फर श्राठवीं शताबष्दीमें इङ्गलेण्डमे, नोबीमें 
प्रान्स, वेलजियम, जमनी ओरं स्विटजरलेण्डमे, दसर्वी मे यूरोप भरमें तथा श्च तो विश्व 
भरमें इसका प्रचारहोरहा है, 
ईप्वी सनका श्मारम्भ एक जनवरीसे होता है । किन्तु पदे यह सातवीं शताब्दीषे 
१६ बीं शताब्दीतक २५ माचेसे माना जात। था । इत्रलैण्डमे सातवी शताब्दीसे २५ 
दिपम्बरसे ओर १२ वीं शताब्दीसे २५ माचेघे भाना जनि लगा । 


इतिदहासमें पायः १७५२ ईस्रीसे नई गखनाका श्रारम्भ न्नर एक जनवरीसे वृषकः 
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प्रारम्भ माना जाता है । इससे पूवं डलियख सीजरका ३६५१ दिनका वषं श्रौर उस्र 
श््रम्भ २५ माच्से माना जाताःहे ¦ 


ईस्वी सन्‌ॐ महीनोके नाम किसी देव या राजा अथवा रोमन महीनोदी सष्याके 

मनु ार निर्वित किये गये हैँ । उनके दि्नोकी संख्या भी कल्पित हे । जेसेः-- 
॥५१ ॥१ ++ €, ष 9 

माचं-यह ३१ दिनक्रा रोमन वषके अनुसार पटला महीना हं यह्‌ मासं ८ गलं ) 
देवताकी स्म्रतिमं माना जाता इ , 

एप्रिल-यह पुरानी गणनके अनुसार ३० दिनश्च दूरय माप इ । 

ई-यह ३१ दिनक्ा तीसरा मास बुधकी माता मया (देवी) की स्म्रतिमें 

प्रचलित किया गया हे । 

जून -यह ३० दिनका चतुर्थं मास ईसाई पुराणके अनुसार शनि देवकी पुत्री श्रौर 
ज्रहस्पतिकी खी स्मृतिमे माना जाता हे । 

जलाई-३१ दिनक्रा मास जलियस बादशाहकी स्मृतिम्‌ आारम्म इश्रा । 

श्रगस्ट-३१ दिनका यह माप सग्राट्‌ श्रागस्टसक्ी स्यृतिमें माना जाता हं । 

चेष्टेभ्बर-यहं ३० दिनका सातवां भाष ह । 

छर्वैटूबर-यह ३१ दिषका आढठवां मात दे ! 

नवम्बर-यह ३० दिनका मौवा मास हे । 

दिसम्बर-यह ३१ दिनका दसवां महीना है 

जनवरी-यह ३१ दिनका माप्र द्विमुखी देवता जेनसकरी स्मरतिमे माना जताद। यह 
पुरानी गणनाके श्रनुसार म्यारहवां तथा नप्रीव गणनाके अनुत्ार पहला महीना हे । 

फरवरी-यह २८ श्रौर २९ दिनक्ा पुरानी गणनाके अनुषार बारहवां ओर नई गणनां 
के अनुसार दृषरा महीना है । 

स्मरणा रहे कि ईस्वी सन्‌ १७५२ से पूर्वं वषका प्रथम मास माच था त्रोर तल्वाद्‌. 
जनवरी मासको वषेश्च प्रथम माप्त मान लिया गया । । 

ईस्वीसन्‌ के अमुक मास ज्र तारीख को कोन वार हेषा, यह इस प्रकार जानाः 
जा सकता दै 1 

ईस्वीसन्‌ के शताच्दी के श्रकोपर, इकाई शौर दहाई के वषं सूचक जितने भी अक हो, 
न अह्नोको चारसे विभाजित करनेपर जो श्ह् रोष रहै, वह उसी इकाई या दहाईक शङौ 
मे युक्त करके परथन्ह्‌ रखें । 

ईस्वीसन्‌ के शताब्दी सुचक अहौको भी चारे विभाजित करके जन्य अङ्को पचे 


कद _ _ ऋक +. 





 ‰ भारतीय छाल-गणना 


ईस्वीसन्‌का प्रथम सास माचको मानकर, अभीष्ट मास सूचक शङ्खको चारसे गुणा 

करके, गुणन फलके इकार्ईके शङ्क का टुगना श्रद्ध उसी गुणन फलम हीन करके अलग रखे । 

यदि गुणन फल इकाईके शमे ही होवे तो उसी गुणन फलको ऋण चिन्हसे युक्त करक 

थक रखे । अथवा यदि श्रमी माप माच होवे तो ३ श्रप्रल ६ मई १ जून ४ जुलाई ६ 

गतत २ सितम्बर ५ शक्टोवर ८ नवभ्वर २ दिस्षम्बर ५ पुरानी गणानाके श्नुस्‌।र जनवरी 
% फरवरी ४ मई गणना से लर्नवरी ° फरवरी २ प्रथक्‌ रखे । 


उपरके प्रथक्‌ रखे इए तीनों श्चङ्क तथा श्रभीष्ट तारीश्का अङ्क चारोक्रो युक्त करके 
खात काभाग देने से शेष -शङ्क वार सूचक रोता है ¦ 


यदि पुरानी गणना का वार जानना होवे तो, शताद्रीके अङ्को दो श्रौर युक्तं करके 
ऋणा चिन्ह लगाकर पथक्‌ रखना चाहिये । 
उदाहरण १--१५ अगस्त १९८५७ को कोन वार धा । 


१९४७--- १९ । ४७ ~ ४ > सख ११ ८७ +~-११ = ५६ 


१९ > ४ = हेष ३।३५८५= १५ 
मास अङ्क ~ भ 
तारीख अङ १५ 


५८ † १५ + २० १५ = ९० ‡ ७ = शोष ६ श्ुकव।र 


उदाहरण २--३ दिसम्बर २५७१ को कौन वार था । 
२७१ > | ७१ ~ ४ तच्छ १७ ७१ 4१५७ = टद 
२ + >~ ४) मास श्रह् > ५ तारीख ह्न ३ 


८८ - ४ + ५ + ३८५२७ शेष १ रविवार 


पारसी सन्‌ 


पारसी सनका ` मूलं स्थान हईरान देश हे । ईरान देशके प्रथम राजसे इसका आरम्भ 
दोना माना जाता हे ) पारसी सनम ३० दिनका एक महीना रौर बारह महीना एक 
-वषं माना लाता हे । वषके अन्तमं पाच दिनकी पाच गाथा होती है। इस प्रकार वर्का 
मान ३६५ दिनका हो जाता हे । सौर पैक मानते जो ‡ दिन ( १५ घटी ) की न्यूनता 
, रहती है उसको १२० वषके पद्चात्‌ एक अधिक मास मानकर पूरी की जाती ह ॥ पारपरी 
यन्‌के महीनोकी ३० तिथि्योके नोर ५. गाथाश्नोके नाम भी भिन्न भिन्न निरिचतत कयि गये 
{ह । प्रथम चलनेवाला पारसी सन्‌ १८९९१९ ३ । 


यज्दीजदने विक्रम सम्वत्‌ ९८९ में एक नये सम्बतका निर्माण किया, जो भादपद्‌ या ` 
श्यादििन माससे आरम्भ होता है । उसके महीने नास पारसी धर्मके देवदूतोके नामो 
अनुसार इस प्रकार निद्ध्ित प्षिथि गये हे । 


दश सहस वर्षीय पारसी दिनाङ्क पत्र 
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१4 फरवरदीन २ उर्दीं वदिस्त ३ इदां ४ तीर ५ श्रमरदाद्‌ ६ शहरयार ७ भिहर 
; आवान ९ आजर १९ देय ११ वहमन १२ इस्फन्द्यार । 
न्य सभ्बतोंसे यज्दीजदे सनृका मिलान इस प्रकार होता इ ! 


चिक्रम सम्वत्‌ शककाल ईस्वीसन्‌ यञ्दीजदं सन्‌ 
. २००८ १८७६३ १९५१ १३१९ 
९८५. ५४ ६३२ 
५३१९ | ` १३१९ १३१९ 
{ कप 
हिजरी सन्‌ 


हिजरीसन्‌ मुखलमानोंका धार्मिक एवं रादीष्य सन्‌ है 1 इस सनका जन्म स्थान अरब 
श हे 1 यह भुसलमानोके साथ भारतमें आया । मुसलिम धर्मके प्रवर्तक मुहम्मद साहबके 
ककासे मदीना चले लानेके समय ५५ जुलाई ईस्वीवन्‌ ६२२ र विक्रम सम्वत्‌ ६७९ 
विणं शुक्ला २ गुशवारको सायकालसे माना जाता ह! आदि खलीफा उमरने मुसलिम 
रानी सम्मति हिजरी सन्‌ १७ के रमजान मास्म निक्वय किया कि पेगम्बरके 
तकि छोडनेक समयसे हिजरी सनका आरम्भ माना जाय । स्मरण रहे कि इतिहासं 
हरत छी मिति ६७९ श्ादधिन श्य्धा ३ या १३ सितम्बर घन्‌. ६२२ लिखी है + 


+ , हिगरी घन की गणना चान्द्र मानसे होती हे । इसका आरम्भ प्रत्येक चान्द्र चैत्रादि 
शरसी शङ्क प्रतिपदा या द्वितीयाको होता हे । मासका आरम्भ नये चान्दसे तथां तारीख 
द्मारस्म सायकालसे माना जाता हे । वर्तमान समय विश्वके अधिकांश भागयं सौर वर्षं 
7ना नाता हे । किन्तु हिजरी सनका सौर वरषसे कोई सम्बन्ध नहीं रखाः जाता । शतः 
संसारके वर्षमानवे प्रतिवर्षं ११ दिन श्रागे बढता जाता है । अर्थात्‌ यह संसारके 
तोषे ३२३ वर्षमे एक वषं बडा हो जाता है । 
. भारतीय चेत्रादि महीनोकी प्रतिषदाको चन्द्रमाके दशन होनेपर हिजरी महीने ३० 
छ्मोर्‌ द्वितीयाको चन्द्र दशन होनेपर दिनरी मासमे २९ दिन होते दहं। श्राव इसमे 
१ दिनका महीना द्वितीयासे ओर २९ दिनका महीना तृतीया आरम्भ होता हे । 


द्या र्बी महीनोके नाम दिन र्या 
4: मुहरेम ३० 
र फर २९ 
् रबीउल अन्बल ३० 
1 रबी उस्सानी रबी-उल आखिर २९ 
५" लमादी उल अन्बल ३० 
&. जमादेः उस्ानी ( जमादी उल.शआखिर }) २९ 
.॥ रञ्जन ३० 
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सस्या अरनीं महीनोके नाम दिनि सकूया 
८ शावानं २९ 
९ रमजान ३० 
१० शब्रा २९. 
११ जिरंकादं ० 
१२ जिर्हेज २९ 


हिजरी सनको तीप्तसे विभाजित करनेपर यदि >, ५,-७, १०, १३, १६, १८, ` 
२१, २४, २६, श्रोर २९ हेष रहे तो उस वषर १२ वां मास जिषटेज तीष दिनका 
माना जाता. । 

हिरी सनू्की प्रत्येक तारीख १९ वेके पश्चात्‌ एक बारके अ्न्तरसे श्रौर १३३ वधे 
प्रश्वात्‌ उपी वारको पडती हे । 

हिजरी सनक्रा दिनांक पत्र बनाना ब्डादही कठिन है। क्योंकि दिनरी सनका 
तारीख पत्र अयो तिर्विज्ञानके नियमाच॒सार नहीं होता । सामान्य रीतिसे लिप्त दिन नये 
चान्दका दशेन होता है, उस दिनको पहली तारीख मान ली जाती ह । किन्तु देश भेदसे 
श्नोर क्षितिजपर ्राकाशके शुद्ध न होनेसे सभी स्थानोमिं चन्द्र दशेन एक दी दिन नहींदहो 
सकता । रतः तारीखमें मी एक दिनका श्न्तरं कभी २ पड़ सक्ता है । सम्भ॑व हे मुस्लिम 
घर्मे भविष्यकी तारीखका वार जानना निषेव हो, क्योकि वादशा श्रौरदजेवने बन्ते- 
दयको गित द्वारा पिलेसे जानकर तारीख निर्चय क्रनेक्रा निष्रैव किया था । परन्तु 
व्यवहारमें भूत श्रोर भविध्यकी तारीद श्रौर कारका प्रयोग प्रत्यक्ष देखा जाता है । शतः 
दिनाक प्रका होना आवरयकं हे ) | 

अवलोकन विधि 

दस दिनाक पत्रक वामभागमें हिजरी सनस ५००० वष पूरका श्रौर दश्चिण भागे 
हिजरी सनष ५००० वुर्घोका तीससे विभाजित अद्ध लिला गया है । उन अर्के नीचे 
दोनों वर्षका भिन्न भिन्न नामाक्षर तथा भिन्न सिन्नदही तीप वर्परक्ठा श्र लिखा गया हे। 

जिस वूर्षकी हिजरी तारीखका वार जानना हो उस वर्ष॑करी तीप्तसे विभाजित सद्या 
के नीवे तथा तीक्षसे अगेके अद्कके सामने उभयान्वयी समपूत्र कोके जो नामाच्तर 
हो उसको यप्ेच्छ सहीनोकि सामने हर, उसके नीवेके समपूच्र कोषटक्मे का वार पने 
सामनेवाली तारीक्क्तो होगा । 

उदाहरण ~-२० प्रे ईस्वी सन्‌ ५७१ को हिजरीसे ५२ वषं पूवं तारी ५ खी 
उल आखिरको सूर्योदयके समय मककामे मोहम्मद साहवका जन्य ह्र, उस दिनि कौन 
वार था । तथा फागुन श्चभ्ला ५ सस्तरत््‌ ५१६१२ वि० १४ फरवरी सन्‌. १५५६ ` हिजरी 
सन्‌. २६२ रवी उत्सानी तारीख ` २ को बादशाह श्रकरवर गहीपर पेडाथा । उस दिनि 
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भारतीय कल-गणना १७३ 


प्रथम उदाहरणम हिनरीसे ५२ वर्षं पूर्वमे तीससे विभाजित अङ ३० नौर अरेके 
अह २२ क समसूत्मे ( दे ) श्क्चरको रखी उल ्ाखिरके सामने देखकर उसके नीवे ९ 
तारीखको सोयवार ह! इसी प्रकार हिजरी सन्‌ ९६४ मे ९.६० श्रौर ३ क शआममने सामने 
( द ) श्रक्तरको रवी उस्पानीके सामने दखष्टर उसके नीचे २ तारीखके घामने 
दवार है । 





मुसलख्मानी बादश्ा्ं के घन्‌ 


मुसलमान शासकोने कई एक जुद्धसी खन्‌. श्रपने अपने राज्याभिषेक ॐ दिनसे चलाना 
श्रम्भ्‌ किया था किन्तु वह उन्दीके राज्य काल तक चलके उन्हीके साथ ही समाप दहो 


गय । इनमसे वंगला सन्‌, फसली सन्‌, अमली सन्‌ ओर युवु सन्‌॒ अवतक्र भी भारत 
कच्छ भागों प्रचलित हं । 


यं सभी सन्‌ हिलरी सन्‌ के श्धारपर चलाय गयं थे । इनमें से श्रधिक की गणना 
भारतीय श्राधारपर सौर निरयन मानसे होती दे । 


पूर सनॐ़ नये वषका प्रारंभ गसि नक्षत्रपर सूर्यके प्रवेश के समय ८ चजूनसे 
माना जाता ह। 


श्रमली या विलायती सन्‌ का आरम्भ कन्या की संक्रान्ति १६ चितभ्बरसे होता हे । 

फसली सने नये वषेका प्रारम्भ मद्राघमे कककी संकार्तिसे ( १६ या १४७ जूलाई ) 
बम्व्मे सूर्यके खगशिर नचततर प्रवेश ( ८ जन ) से श्रौर शेष भारतमें मार्मेशीषं मासघे । 
श्ग्रेजी शासनकालमें १ ज॒लाईसे कुछ राज्य कार्यमिं माना जाता था ¦ 


फसली खन्‌ॐ म्टीने कही भारतीय चेत्रादि चोर कीं अरबी मोहरम आदिसे गमीन 
जाते हे । किन्तु वषं गणना सर्वत्र सौर माने द्यी हेती ३ ! उत्तरं शरीर दक्षिण भारते 
फली सन्‌के वषमिं भी ऊुष्ट अन्तर ह । 

बङ्गला सनका बगाल प्रान्यमे चलता हे ! इसके वर्षका आरम्म मेष सुक्रत्तिके 
भ्रवेशकालसे-माना जाता हे ! महीने त्रैशाखसे ्ारम्म होकर चेव्रतक गिते जाते हे । इसकी 
वषं गणना निरयन सौर बरष॑से छी जाती दै । भारतीय -पश्वागोमे लिखी इई हिन्दी तारीख 
शरोर बेगला खनकी तारीख एक ही हेती हे । 

इन सम्बतोका वर्तमान वषे इख प्रकार है 

विक्रमस० ईस्वीसन्‌ बगलाखन्‌ कसलीसन्‌ अमली० सूर 

२००८ ` १९५१ १३५८ १३५९ १३५९ ६०८ 





अद्यु 
काम, शुक्र 
सुन्दरता 
यञ्न्ति 

यहं 

सयं 

शालता 
खुष्टिमङुर्बत 
नखम्‌. खद्मूय 
 धनणित 
ससेसर 

भोर पांच 
उत्त 

श्रायः फिर 
स्तस्थ 

मण्डग ` 
ह पथ्वीपे एक बार 
ताम क्म 
सूर्यम 

 पृष्वी 





रख 
डाम 
 पाश्वात्व 
भायं मनि 
दखत्रिया 


= न्नि 
1 अः ॥ 


द 
काम शक्र 
घुन्दरतां 
यान्ति 
8 । 
सूयं ` 
विशाक्ता 
खु्टिम्‌ कुवत 
नखभू. भू, बदु 
गणित 
सरिसिर 
च्रोर यही पाच 
उष्क 
प्रायः स्थिरं 
स्वस्थ 
मण्डल 
यह एकवार 
ताप करम 
सूस 
पृथ्वी 
वृर्णा 
डाम 
पाश्चात्य 
श्मायं भघ्रने 
द्रस्ता 
स्वशक्ति 


मारतीय कालगणनाका शटि पते 


की कनि कि =0 कनि कति = कहि  मन्लि  चि रन्ति 
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अदुद्र 
स्वदक्येव 
स्यिताश्व 
स्वकया 
तत्यत तीव 
एकी करणि 
छक्त्या 
कपत 
पार्थ 
भयन्लर 
यान्तोम 
घूमता 
सामन्ता 
चि भ््राण 
दस दन्त 
सुजग्‌ 
व कार 
भीक 
रम 
७०५ मार्गीं 
५१०७ ९५ 
अस्त होता 
दशक 
वतुविरे 
एक्र 
.मेघस्तथा 
महभि 
,शोमन पत्तन 


` „ कछा-क-गशनां 

.भारथीय 
बहुत 

 ्रचर्नां 
सदत 


भारतीय काल-गणनाक्ा छ्यद्धि पन्न 


रद 
स्वेशक्तये 
स्थिताश्च 
स्वशक्त्या 
तत्पत तीवं 
एकीकरण 
स्वशक्त्या 
कपतं 
पदार्थो 
भपज्ञर 
यान्तोमं 
धुमना 
समन्ता 
विम्ध्राणं 
दत्त दन्‌ 
कुभुजग 
पद्चोल 
मीर 
रग 
७०५ दिन मागीं 
१०७६५ दिन 
अस्त रहता 
हशर 
चतुविंशो 
एक 
मषस्तथा 
सप्तषि 
रोमक पत्तन 
दितीय विभाग 
कार गणनां 
भारतीय 
मदत 


भ्र्ङन 
मुदत्त 


यष्ट 
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१.४ 
8.1 
१४ 
१६ 
॥ 81 
५.४ 
१५ 
५५ 
१५ 
१४ 
१५ 
१६ 
4७ 
१८ 
१८ 


' >) 


९ 
२३ 
२२ 
१५ 


९६ 
६ 
3, 
२५१ 
३. 


२५ 
१५० 
न्द 
१.५ 
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१५ 
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१2 
२१ 
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40 
१५ 
२८ 
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५9 
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५० 
१.२ 
१० 
4० 
१७ 


२६ 


, १ 


धद्य 
रेतसो 
भ्रमतां ` 
मय 

दश 
माधोन्तर 
अद्ध 
विधानमभीहे 
दन 
पक्षान्त 
पुरेष्द्वस्ति 
मु्ते 
त्वाक्ष 
वारा 
स्टेण्डड 
अद्ध 
अर्थान्‌ 
अनाजाना 
वै, ना, 
सदश्व 
 सश्स्यमं 


, सद्‌ सस्य 


सम्बत्वरम्य 
हन्ति 

रशत्‌ 

पात्‌ 

श्मोर 

वेष 
दिशिरास्ते 
गोपायति 
पिवृग्‌ 
काये सभीकाक 
अपा प्रथ 
शातते 
एतद्‌, 
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शुद्र 
रतसो 
भ्रमणं 
समय 
दश 
भाधान्तरं 
अद्ध 
विधान है 
दिन 
पक्षान्ते 
ुरेऽद्रीस्त 
त 
त्वाक्ष 
वारादि 
दण्ड 
भद्ध 
अर्थात्‌ 
आ जना 
ते. त्रा. 
सहश्च 
सहस्यमं 
संहं सहस्य 
सम्बटपरस्य 
दन्तं 
शरत्‌ 
^ दधात्‌ 

सोर 

वरं 
शिशिरस्ते 
गोपायति 
पितुन्‌ 
कालम समीक्ायं 
अपामर्थं 
शतंते 
पतद्‌ 
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भारतीय काल-गणनाका शुद्धि पच्च 


तृतीय भाग 

अर्द र्द्ध 
भ्रीषिचं ज्ीणिच 

शतन्य चेतन्य 

व्यक्ति रहां व्यक्किका रहा 
कहना हौं कहना नहीं 
भनी मारना 
१०० होतार १०० वषं होता है 
शन्ति भग्ठिम 
पराद्ध है, पराद्धं कहते ह 
वैषाको वर्षको 
धराद पराद्ध 
९ ०५६११९७० 2 ९०५११७० 
वेषाको वर्षोको 
'धिचान्वि विचरन्ति 

, भवात्य सघाघु 
मरीचि षि मरीचि ऋषि 
मघा २ 
 ॥। |: 
आदलेषा ३ 
%% # | 
लुप जायतः मुपजायतः 
वेह स्पत्य वाहस्पत्य 
३५५-३० २०-२३५ 
मानां धवतारं साना 

, प्रन्तंसे भागेकी यह्‌ पंक्ति श्रञ्युदध छपी है 

` दत्तात्रेय ( ' दत्तात्रेय (२) 
कन्या कन्या 
चित्तिक चिति का 
क्मश्चिनी रोका भश्िनी कुमारोका 
दीध बाहु दीध बाहु 
सुदशन उद शनं 

` मादि ,. अन्तमं 

, श्तावत्‌ ++ 


ष 


७१ 
७२ 
७२ 


1 


८ 9 


२५ 
२६ 
र 
2४ 


>७-२८ 


भद्द 
भदौ 
स्ताच 
भिश्चा रामात्त 
बरध्तुका 
एव ही 
शुनकं 
राजभ 
भजा शत्र 
बोद्ध धमं 
वेदिक 
वं भी 
युग पूरव 
९४ 
दिन्यकाल 
कटि ङु 
तयां 
ककं 
शाखं 
द © @ 
द्रीपरान्त 
युद्धे समी 
, १०००० 
इहं 
|. / 4 
पुरागत 
धर्मंडन 
धवो 
 चैश्वार 
बत्तते 


तेत्र 
 , मार्मशी 
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ष्ठ ३० पक्ति १२ तथा १३ में तिथियोके नाम) दिनि, रात्रि तथा स्वामी टेक 
सामने न पकर कुद दक्षिणम छपे ६ । 


ष्ठ ८४ प्र प्रभवादि ६० सम्व्सरोके नाम उपर नीचे पे हे पाठक 
ष्मानसे पदं । 


शमा याचना 


भारतीय काल-गणनाके भअकाशनमें श्रशुद्धियां रह गई है । इसके 
लिये पाठकोसे क्षमा चाहता हूं । समे देनेके दो दिन पश्चात्‌ सुश्च यस्था- 
वश्यक काये एतैदपुर आना पड़ा । फलतः संशोधनका काथर नीं 
कर सका । 
. , हिन्दी तारीख ( विक्रम रौर निरयन श्रौर सायन दिनाङ्क पतर ) 
कै कैलेण्डर्योमे म शरनोके नामः “नामात्यो ॐ दीक सामने नदीं छपे । 

दैखनेके लियेः-डपर ओौर नीवेके मेष श्मौर धन संक्रान्तियेक्षि 
सामने ““नामाक्षरो) की एक एक पेक्तियां है; भौर मध्यमे लिखे दश 
महीनों कमः दौ, दौ मदीनकि सामने एक एक “नामाक्षर " पंक्ति 
समनी चादिषु । 

विक्रम सौर दिना प्के देखनेकी विधि ईस्वीय दिनाङ्पत्रके ही 
प्रदुसार दे । 

हमारी रायमें हिन्दी दिनाङ्कपच; ईस्त्रीय दिनाङ्पत्रमे शद्ध, सरल 
तथा भारतीय होनेसे; भारते समस्त कार्यम भयुक्त होनेके योग्य ३ । 
परतः भारतवासिर्योका कर्तव्य हे कि अंग्रेजी तारीखोकि स्थानमे ("विक्रमं 
सौर दिनाडूपत्र या विक्रम चान्द्र तिथि पत्र ( हिन्दी तारीख) काही 
भरयोग करं । 

संसारमें पचलित सौर ( निरयन वथा सायन >) चान्द सम्बर्तोके 
प्रापसमे ( एकसे दूसरेका तारीख मास ) जाननेका उदाहरण छरटगया ड । 

जिसका मिलान, निस्यन तथा सायन दोनों कारके सौर सम्व्तोमिं 
ग्रयनांश सारणी" से मौर चान्द्र रौर सौर सम्बतेमें “विक्रम चान्द्र 
मान सार्णी' से सममकर, कर सकते ई । 

उक्त सारशिर्योको ओर बाया जा खकता हे । 

भारतीय काल-गणनाके इख खस्ते प्रथम संस्करणका कमते कम 
भूर्य २।।>} दो रुपया चौदह श्राना एक प्रतिका रश्ला गधा है ! 
इस पुस्तकमें दिप गवे दश दजार वर्षे ईस्वीय, विकम अर 
 हिजरी सम्ब्तोे कैलेण्डर) भ्प्रेनी; दिन्दी ओर उद्‌ भाषामे; अपने 
भवनमें लगानेके लिये मजबूत रौर कागजोंपर छपवाया गया हे । 

एक कैलेशडरका मूट्य चार आना रक्खा गया हे । 


मिरख्नेका पता- 
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